चुनी हुईं राजनीतिक पुस्तकें 


णएशिया-निवासियों के भ्रति योरपियनों का बर्ताध_... ।&) 
जगहुरु भारतवर्ष हे *«» रे] 
जातियों फो संदेश हे की «० ॥) 


जापान की राजनीतिक प्रगति 


बीसवीं सदी का मद्दाभारत क **  ]॥] 
बोलशेविज्म कर श “«* है] 
भारत को खाधोनता का संदेश * १!) 
भारतीय जागृति बल “ है] 
भारतीय नवयुधको को राष्ट्रीय संदेश... »» ) 
भारतीय राए ... हे री) 
भारतीय रा्टर-निर्मांण हि | »«» ॥#+) 
मनुष्य के अधिकार ४ शव - ॥#] 
रूस की राज्यक्रांति कर मर ४६०; - २] 
वर्तमान एशिया ... ह्स डी 

संसारूयापी श्रसहयोग हे डे * ॥#) 
सास्यवाद्‌ ००० *०० ४७७ :>); २॥] 
हमारा भीषण हास मम न **  ##] 
हमारे देश की प्राचीन उन्नति *» .. ॥) 
हिंदु-जाति का खातंत््य-प्रेम न -- ९) 
हिंद-स्वराज्य ( म० गाँधी ) कल * 2) 


नोट--शमारे यहाँ से हिंदुस्थान-भर कौ समी प्रकार और सभी विषयों की हिंदी- 
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पत्रध्यवह्ार का पतो--- 


गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय 
२६-२०, अमीनाबाद-पार्क, लखनऊ 


के 
[१.0 /] 


गंगा-पुस्तकमाला का 'ोंतीसवाँ पुष्प 


एशिया में प्रभात 


( फ्रांस के भ्रसिद दाशनिक विद्वान पॉल रिचर्द लिखित 
[09897 0४८४ /2.8548 का सनुवाद ) 





भनुवादक 
ठाकुर कल्याण सिंदर शेखावत्त बी० ए० 


4 राधा 4 अममक्ाकात 4? वादा के? अनाधारामा 4धमभाााा०० की 


“&3४#क्षर 


प्रकाशक कि 
गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय 
२९-३०, अमीनावाद-पाक 
जेसनऊ 


“मी....2..... ...ट८222 4 धाक्‍ाऋज] के #ममताममक्रम>० ९: सभाममयइक ५ न०कवालाता 4 पाक हु 


काम बाग 
अं... फरपल्‍ ८-2 उसके पिड २ 


ह#०७ 
प्रथमावृत्ति 


सभिल्द १) ] सं० ६९८१ दि० [ सादी ॥) 


मु +-परहााजभा 4 #्रभमारावक्पशा 49 रवशाालतक *? पमानशक्रमाााता 4? अरधाकदाा29 फायदा 


[५ 
4 
|... 


, धारा है भ्वमवाशाका-- कि 


| 
! 
| 


५ 


अक्राशक 
श्रीछ्षेटेकाल भागव बी० एस-सी०, एल एल० बी० 
गगा-पुस्तकमाला-कार्यालय 
लखनऊ 
न्प्ट्र छाए 
मुद्रक 
ग० कु० गुजर, 
श्रीलद्मीनारायण-प्रेल, बना एस 
१४२२-हे ४ 


दो शब्द 
*ब्प्न्श्ुकार 


इंधकार 


श्रीमान्‌ पाल एंटनी रिचर्ड का शुभ जन्म फ्रांस-देश सें सनू 
१८४७ फो १७ जून को हुआ था। वह वाल्यावस्था से ही 
विद्याभ्यासी तथा धर्मपगयण थे; इसीलिये उन्होंने चहाँ के 
विश्वविद्यालय की साहित्य और धम-शास्त्र की सर्वोपरि परीक्षाएँ, 
थोंडे समय में ही, पास फर डाली । तदनंतर पेरिस के हाईकाट 
की बैरिस्टरी-परीक्षा में भी वह उत्ती द्वो गए । 

धमर-शाख में उनकी अधिक रुचि थी। अतणव उन्होंने 
लेयनी भी शीघ्र ही उठा ली; और राजनीति, धर्म तथा दे 
आदि विषयो पर वह लेख भी लिखने लगे। इसके बाद वह परिर 
वे; “लि सिकल [5 87०८०” और “लि आरोरी ,९ 6 ध70:]7-- 
नामक पन्नों की संपादऊ-समिति में नियुक्त और कर “जरनल 
डेस डियेट्स 3०पग्राहों त८५ 726045'” पत्र के संवाददाता हो 
गए | अरपफाल के पश्चान उन्होंने फ्रेंच-भाषा में तीन छोटे-बट़ 
प्रथ लिखे, जिनके नाम ये हैं--- 

५] ,४ (शारदा क्र 8९५७. र२े€४घ१४९९०४०४  , 7 &(॥6४ 
ए१ए४7४' और “7.,5 70]९05” | इनमें से पहले दो फा अग- 
रेज़ी में भी अनुवाद हो चुका है । 

सन्‌ १९५५ में रिचर्डे महोदय, फ्रेंच-सरफार की और से, 
प्रव-ठपनिवेश गायना' मे, वहोँ के कोवियट-उपनिरेश फो दशा 
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का निरीक्षण करने के लिये, भेजे गए। सन्‌ १९१० में वह पहले- 
पहल भारतवर्ष मे आए, और उसी समय पांडीचेरी में श्री अर- 
विद घोष से उनकी भेंट हुईं। इन दोनों महाजुभावों की साधारण 
जान-पहचान गाढ़ी मैत्री में परिणत दो गई; ओर सन्‌ १९१४ 
में जब वह भारत से दुबारा आए, तो उन्होंने श्री अरविंद घोष के 
साथ दशन-शाखत्र-विषयक “आय्य” मासिकपत्र की स्थापना की । 

कर्ददीचित्‌ उसी समय रिचड महोदय भारत में और भी कुछ 
परोपकार करने लग जाते; परंतु खदेश में भद्ासंग्राम छिड़ जाने 
के कारण अपने देश की सेवा करने के लिये वह फ्रांस लौट गए, 
ओर वहाँ जंगली घोड़ो को ठीक करने के काम पर वह नियुक्त 
किए गए; परंतु रुग्णावस्था 'के कारण सन्‌ १९१६ ही मे वह 
सैनिक सेवा से मुक्त कर दिए गए । उनके एक भाई भी, स्वदेश- 
रक्षा के लिये लड़ते हुए, सम्राम से मारे गए थे । 

जैसा कुछ मलुष्य का अंतःकरण होता है, वेसा ही उसका 
चरित्र भी होता है । अंतःकरण के विरुद्ध चलना प्रद्धति के विप- 
रीत चलना है । कुछ काल तक भले द्वी मनुष्य अपने खभाव और 
अंतःकरण के विरुद्ध चलता रहे; परंतु अंत मे उसको उसी भांग 
पर चलना पड़ता है, जिस पर चलने के लिये उसका अंतःकरण 
प्रेरित करता है। रिचड महोदय विद्यार्थी-जीवन से ही अध्यात्म- 
वाद, अहिंसावाद तथा शांतिवाद के पक्षपाती थे। परोपकार की 
चिंता में वह सदा लीन रहा करते थे | ऐसी दशा मे, भत्ना वह 
कबतक दुनिया के भमेलो मे फंसे रह सकते थे। योरप के 
महासंग्राम मे जो रुधिर की नदियाँ बहाई गई, तथा अमनेकानेक 
' अत्याचार किए गए, छनसे उनकी आत्मा श्रत्य॑त व्याकुल हो उठी । 
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वह अपने दिल को भसोस कर चेठे न रह सफे। अतः अपने 
देश--फ्रांस--की सैनिक सेवा से छुट्टी पाते ही उन्होंने गाहस्थ्य 
जीवन को दिलांजलि दे दी, और संसार-भर के कल्याण करने 
की चेष्टा में लगने के निमित्त अपनी साठ-मूमि को छोड़कर बढ़ 
देश-देशांदर में पर्यटन फरने के लिये निऊरल पड़े । पहले-पदल 
वह जापान आए, और वहाँ अपने उद्देश्यों का प्रचार करने लगे । 
एशिया-मदाद्वीप के यष्टों की एकता और खतंत्रवा के लिये वह कई 
बाते सोचने तथा विविध उपाय फरने लगे | इस उद्योग मे सफ- 
लगा पाने के लिये उन्दनि फ्रेंच और जापानी भाषा में '']'० 
399०7 जापान से प्रार्थना”, ४]१0 ६8९ २०४०४६ जातियां 
को संदेश”, “अफृह 7,076 ० ४८ ०४००५ जातियों का 
प्रभु”, ३6 प्री४ए८प्रात पर0पा अंतिम समय अंबवा ग्यार- 
हवाँ घंटा” आदि प्रंथ लिखे, जिनमें से एक्नदों के अंगरेज़ी- 
सापांतर भी हो चुके हैं। अपने विश्व-प्रेमपू्ण छदेश्या की 
पूति के लिये उन्होंने जापान में एक जातीय-समानतरा-सेंच--- 
३,९ग्टए2 07 धार उिवपधार!९ ७ पीर रि४॥०7६-चनाया | 
इस सूंघ का सविस्तर चणन पाठकों को आगे मिलेगा। साथ- 
ही-साथ वह जापान में और भी परोपकार के काय करते रहे । 
पढह कुछ काल तक “डांस सि८एय४ए एशियन रिव्यू -तामक 
मासिक पत्र के परामशंदाता शंदाता तया नीति-संचालक रहे । टोकियों 
के शक विद्यालय में वह दशन-शाखत्र के अध्यापक मी रहे । 

सन्‌ १९२० में एशिया की एकता और स्वतंत्रता सिद्ध 
करने के उश्ेश्य से वह मारत में ऋाए। यहाँ ऋछ दिन रहफर 
उन्होने उक्त “जातीय-समानता-संघ की एक शाखा भारत में 
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भी खोल दी, ओर उसके द्वारा अपने मंतव्य का प्रचार फरने 
लगे । इस शुभ काय में उन्हे कुछ सफलता भी मिली । बह उन्त 
आशावादी मनुष्यों मे हैं, जो लाख बाधाएँ उपस्थित होने पर 
भी कर्मी हृताश नहीं होते। इस महत्काये के लिये उनको 
अचुर धन तथा स्वाथशून्य भनुष्यो की बड़ी जरूरत है, परतु 
वह रत्ती-भर भी चिंता नहीं करते, बल्कि आशा और विश्वास 
रखते हैं कि भगवान्‌ स्वयं सब कुछ व्यवस्था कर देगे । 

गत दो-तीन वर्षों में भी उन्होंने अपने प्रचार-कार्य के 
लिये जो पुस्तके लिखी हैं वे ये हैं-.". “6 70897 ०एट7 
84 एशिया में प्रभात” , “]'॥९ 80०४९ ० 0॥735 इसा- 
मसीह की दुदशा” और “76 !386778] ए7।580॥7 अनंत 
ज्ञान । अभी तक वह कई महत्वपूर्ण मंथ लिखने मे लगे हुए हैं । 

आज कल वह बहुधा हिमालय मे---कोटगढ़-नामक स्थान से-- 
जो शिमला से अधिक दूर नही है--एकांतवास कर रहे है, और 
जो कुछ उनका अति उच्च, परम उपादेय, महत्‌ स्वोर्थशून्य तथा 
विश्वव्यापक ध्येय है, उसको सफलीभूत करने के लिये आदर्श 
तथा क्रिया-साध्य उपाय, शांतिपूवंक, एकांत में, मौनावलंबन 
बिए हुए, सोच रहे है | कोटगढ़ मे वह एक ऐसा आश्रम भी 
बनाना चाहते हैं, जहाँ शांतिपूवंक रहकर और महापुरुषगरणश 
भी विश्व के कल्याण के लिये उपाय सोचें, और उन उपायों को 
काय रूप मे परिणत करे । । 

रिचडे महोदय की जीवनी भ्राद्योपांत सूक्ष्मतया पढ़कर पाठक 
समम सकते हैं कि वह कैसे परम दयाछ, सथ्वरित्र, उदाराशय, 
विश्वहितेषी, ज्ञान-संपन्न, म्मज्ञ विद्वान और स्वाथशूल्य पुरुष 
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हैं। उनके विपय में यह भी कह्द देना में आवश्यक समभता हूँ 
कि उनका काय-क्रम राजनीति (?०)४०७) या दलदंदी (९४क्‍६5 
0॥9]0977८9) से नितांत भिन्न है । उनकी कारय-परिपाटी नेतिक 
(१६०१०)) और आध्यात्मिक (5७०777४)) है। वह किसी एक 
धर्म के 'प्रनुयायी और पंधभक्त भी नही हैं। उन्तका ध्येय 
विश्व की स्थायी शांति को अदिसात्मक और शआशण्यात्मिक रीति 
सथा शक्ति हार स्थापित करने फा है। शआ्राजकल जो वाले 
और गोरे का वर्ण-भेद संसार फी ज्ञातियों मे प फला रहा है. 
उसके यह थड़े विरोधी हैं । उनका दृश्य है कि ऐसा भेद-भाव 
'मटपट उठ जाय, और संसार की सब जातियाँ--चार व काली, 
गोरी, लाल, पीली अथवा कैसी भी धॉ--एक दूसरे पर किसी 
भकार का अत्याचार न करें, और परम्पर प्यारी घहनों वी भाँति 
अपना-अपता एद्धार ख्तंत्रतापृवक करती रहे । वह चलचार 
चलाकर रुघिर बहान तथा भोले-साले जन-समुदाय को धोरपा 
देकर इसे पक्तपान के बंधन में फाँसन के कट्टर विरोधी है । ऐसे 
ही नर-रत्रों, सद्दापुरुषों कर परोपफारी व्यक्तियों तथा 'आदश- 
महात्माओं फे द्वारा अखिल जगन का कल्वाए हो सकता हैं| 
क्या हमारे भारत-पुत्रों में भी कई एसे द्वी उदार-हृदय महापुरुष 
नहीं है ? भगवान से हमारी यहीं प्रार्थना है कि ऐसे नर-ग्क्नो पी 
संग्व्या जगत्‌ फ॑ सभी देशों में दिनों-दिन यहढें, जिससे शीघ्रही 
शांतिमय भविष्य फा निमोण हो । 
जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, इनका एफ प्रंथ “6 $॥८ 
९७०४5 नाम फा है, जिसका हिंदी-अनुवाद मैं कर चुका हैं । 
उसका नाम “जातियों को संदेश” हैँ। बह दंबह की “हिंदी-पश्न- 
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रज्ञाकर-सिरीज्ञ” का ५० वाँ ग्रंथ है । वह हालही में. प्रकाशित 
हो चुका है। उनके दूसरे मंथ “५९० 09 छा ०0५८४ 35० के 
अनुवाद को आज मैं हिदी-संसार की सेवा मे समपेण करता हूँ । 
आशा है, हिंदी-संसार इसको सहषे प्रहण करेगा । 
अथ ध 

इस ग्रंथ का नाम “एशिया मे प्रभात” रखा गया है, ज़ो 
"'॥९ 72ए7४ ०४८० 05१9 का-अविकल अनुवाद हे । यह नामः 
इस ग्रंथ के उद्दश्यो का यथाथ सूचक है; क्योकि जो महलपूर्ण 
उपाय इस ग्रंथ से बताए गए हैं, वे जब काय-रूप में परिणत 
हो जायेंगे, तब निस्संदेह एशिया के गगन मंडल में खतंत्नता,/ 
एकता और आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति का देदीप्यमान 
भास्कर उद्त होगा । उस सूय के उगने के पूर्व एशिया मे 
प्रभात हो चुका है। परमपिता की दया से एशिया से परमोज्ज्वलः 
सूर्याद्य भी होगा। एवमस्तु । 

रिचर्ड महोदय ने अपने उद्देश्यों के प्रचार के -लिये जापान- 
देश मे, वहाँ की सभाओं तथा 'जातीय-समानता-संघ” के अधिवे- 
शनों मे, समय-समय पर जो व्याख्यान और भाषण दिए, वे ही 
सब्र फ्रेच-भाषा में लिपिबद्ध कर लिए गए | “]भा८० 722%जण097 09०८४ 
459 “नामक पुस्तक में उन्हीं सब का संग्रह कर दिया गया है। इन 
भाषणों का अगरेज़ी-भाषांतर भी तपस्री अरविंद घोष ने किया है। 

में आवश्यक सममता हूँ कि इस अंथ के उद्देश्ो और 
संतव्यो के विषय में दो-चार शब्द लिख दूँ, ताकि पाठकों को- 
विषय-प्रवेश में सुगमता हो । 

श्रीमान्‌ पाल रिचर्ड ने अपने “जातियो-को संदेश”-नामक- 
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प्रंथ में योरपीय भह्यस॑प्राम के वास्तविक कारणों का दिग्द्शन 
कराते हुए भविष्य में शीत्र द्वी होनेवाले शसके परिणामा के 
संबंध में यह बताया है कि “महासंप्राम में खाथपरता का 
रावण भारा जाकर भविष्य में शांति फा अटल राम-राज्य स्थापित 
होगा, जिसमें पद-दलित ओर अधिकृन जातियाँ--विशेषतः 
एशिया-महाद्वीप की जातियाँ--खतंत्नतापूवक स्नेह और सहानु- 
भूति के कोमल सूत्र में परस्पर चैंघी रहेगी, और मानव-रुधिर 
से अपने हाथों को नहीं रंगेंगी।” 

इस पुस्तक सें पॉल महाशय ने शक्ति, संत्याम्नह तथा पूर्ण 
विश्वास के साथ इस बात का प्रतिपादन किया हैं कि आजतक 
कई जातियों ने अन्य कई जातियों फे साथ जो पत्चपान और 
क्षुद्रता का व्यवद्दार किया है, वह भविष्य में अधिक कालतक 
नदी हो सकेगा, धत्कि समानता का व्यवहार दी इसका भावी 
परिणाम होगा । प्रंधकत्तों का मुख्य उद्देय एशिया फो जमाना, 
एशिया की स्वतंत्रता और एकता का संपादन करना, तथा एशिया 
में एक ऐसी नवोन सभ्यता को उत्पन्न फरना है, जो मानव-जानि 
के विकास और उसकी पूर्णता का आधार होगी, और जिसकों 
प्राप करफे मानव-जाति पृथ्वी पर ही खगे फी सृष्टि करेंगी । 

उपयुक्त खर्गीय और पुश्यशील सभ्यता को भाप करने के 
लिये उन्होंने बड़ी योग्यता, कुशलता, दूरदश्षिता, प्रामाणिकता, 
सट्भदयता और सद्यानुभूति के साथ नीचे-लिखे उपाय बताए है--- 

( १ ) एशिया की भिन्न-मिन्र जातियाँ अपने पारस्परिक 
फ्लद झोर छुद्रता को त्थागकर एक हो जायें, भौर मिलज्ुल- 
फर एशिया का सवे प्रकार से ठद्धार करें। 
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(२) इस महत्काये में जापान एशिया के राष्ट्रों का नेता 
बने, क्योकि जापान विद्या, बुद्धि और कला-कोशल में एशिया 
की समस्त जातियों मे बढ़ा-चढ़ा है। जापान अपने भूठे खाथों 
को त्याग कर--(उदाहरणाथे, कोरिया-प्रांत को खतंत्र फरके)-- 
एशिया को खतंत्रता और एकता का पवित्र - मंत्र सिखावे, ओर 
आ्त में समस्त संसार को भी उसी शांति का पाठ पढावे । 

(३ ) जापान मे जो योरप की बहुत-स्लरी वाता की नकल 
करने का 'भॉड्पन! आ गया है, उसको वह सव्धा छोड़ दे, 
क्योंकि इस प्रकार अनुकरण करने से कई तरद्द की हानियाँ हैं, 
जिनसे प्रधान यह है कि जिस योरप की नक्रल की गई, अथवा 
की जा रही है, वह योरप खय॑ बदल रहा है, और भविष्य में 
वह और भी अधिक बदलेगा | जहाँ जार-शाही थी, चहाँ मज- 
दूर-शाह्दी का नक्कारा बज गया; जहाँ - फेसर शाही थी, वहाँ 
प्रजातंत्र की दुह्माई फिर गईं; जहाँ खछ॑दतापूषक शजा राज 
करता था, वहाँ पूंजीपति धनिक लोग शअआत्म-लाभके लिये 
पालियामेटो मे बेठकर क़ानून बना रहे हैं, जहाँ पूँजीपति अपने 
अभाव को काम में ला रहे थे, वहाँ मज़दूर-दल समस्त शक्ति को 
कर-तल-गत करने के लिये प्राश-पण से घेष्टा कर रहा है; और 
'जिस व्यवस्था की नक्रल उतारी जाती है, वह खय॑ अपना चोला 
बदल रही है । ऐसी दशा में, उसकी नकल फरना तो साफ तौर 
से पीछे रहना और उन्नति का तिरस्कार करना है ! 

( ४ ) योरप तथा अमेरिका के प्रजातंत्र के सुरीले और 
'छुभाबने राग को सुनकर एशिया-महाद्वीप मोह-प्रस्त हो गया 
है । परंतु, पहले यह भी तो देखना आवश्यक है कि उन्त देशो का 
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प्रजातन्र वालव में संघा, लाभदायक और पवित्र है या नहा ; 
'प्रजातंत्र' का भ्र्थ तो यही है न कि किसी देश में मनुष्य वहाँ के 
समाज पर मनमानी न करने पावे १ परंतु साथ ही यह भी 
सोचना उतना ही आवश्यक हैं कि एक मनुष्य कौ तरह दुष्ट 
प्रकृति के अनेक मनुष्य, अपने निजी स्वार्थों की रत्ता करने के 
लिये, जन-साधारण को चकमा देकर, उनके स्वत्वों को जार या 
फैसर से भी अधिकतर भयंकरता के साथ न कुचल ढालें। क्या 
कई देशों के मालदार और स्वार्थी आदमी वहाँ की राष्ट्रअभाओं 
में घुसकर भ्रजातंत्र की घूल नहीं उड़ा रहे हैं? अमेरिका के 
प्रजातत्र मे कई ऐसे दोप उपस्थित हो गए हैं, जिनके कारण 
वहाँ भी वास्तविक स्वतंत्रता लुप्तप्राय-सी हो गई है । सच्चा और 
वास्तविक प्रजातंत्र तो वह है, जिसमें छोटे और बड़े अपने 
निन्नी लाभों की पूत्ति की चेष्टा को त्यागकर समान लाभ, समान 
प्रतिष्ठा और समान प्रेम के भाव में रत हो जायें। जापान को 
5मी प्रकार की सर्वाथशन्य एवं जगदुपकारिणी प्रजातंत्र-सभ्यता 
का निमोण करना चाहिए; ताकि बड़े लोग छोटा की और छाटे 
शींग बड़ा फो थिंना करें, और आपस की थुक्चा-फजीहत करने 
तथा एफ दूसरे के मुँह का कौर छीनने के लिये दलवंदी न करें | 
यहीं ज्ञापान झा धार्मिक कत्तेज्य और व्यावहारिक उपदेश तथा 
सा संदेश होना चाहिए । 

एशिया के भिन्न-भिन्न भागों में कुछ ऐसे महामता, उदार- 
स्वभाव और देवोपम भजुप्य उत्पन्न हो चुके हैं, और भविष्य में 
भी ऋषिक्तर संग्या में टोगे, जो बम्तुतः इखर के साज्ञान्‌ 
झजनार दी होंगे। वे समल एशिया को सधी स्वतंत्रता, सच्ची 
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एकता और सच्ची परमार्थता के दिव्य उपरेश-मंत्र से दीक्षित 
कर, न केवल एशिया ही को एक करके उसका उद्धार करेंगे, 
बल्कि अखिल जगव्‌ का कल्याण करेंगे। ऐसे मनुष्य भत्यक्ष 
अवतारी पुरुष होगे। ऐसे कुछ तो अभी से विद्यमान हैं, जो 
अपना ठदार मत फेला रहे हैं। एक दिन वे सब एक ही स्थान 
पर इकट्ठें हो जाएँगे, और अपना संघ या सम्मेलन बना लेग । 
संसार के लाभ, भ्रतिष्ठा और शांति का संरक्षण वे रुधिर 
जहाकर सैनिक बल से नही, किंतु आध्यात्मिक बल से करेंगे । 
इस प्रकार स्वार्धाधता धीरे-धीरे विलीन हो जायगी, और प्रत्येक 
मनुष्य सच्चा और परमार्थी बनकर स्वर्ग का पुत्र बन जायगा । 
भारतवर्ष के श्रीअरविद घोष को भी रिचड़े महोदय ने ऐसे ही 
महापुरुषों में गिना है, और कहा है कि वह एक दिन हजारो 
के गुरु बन जायेंगे, तथा मानव-समाज को अहिंसा एवं परमाथ 
का पाठ पढ़ावेंगे । एवमस्तु । 

इस पुस्तक के अंत मे जो परिशिष्ट है, उसमे जापान के 
“जातीय-समानता-संघ” का विस्तृत. वन दिया गया है । 

निवेदन 

आज शरतू-पूर्णिमा की रात्रि है। चंद्रमा की शांतोज्जल 
सुशीतल चाँदनी से नभ-मंडल रजत-मंडप हो रहा है । में अपना 
यह निवेदन समाप्त करते हुए परमपिता परमात्मा से यही हादिक 
प्राथना करता हँ--जैसी कि मेंने “जातियों को संदेश”-ना|मक 
पुस्तक के पभाकक़थन मे की है--कि वह जगदाधार जगदीश 
हम सबको ऐसी सुबुद्धि दे, ऐसा सुजञान दे, ऐसी सुशक्ति दे, 
ओर साथ ही इन सबको धारण करने के लिये ऐसा सुपरिपक् 


[ १५ ।| 


सल्लिप्क तथा उबर हृदय दे कि हम एक दुसरे के रक्त के प्यासे 
न रहे, वल्कि स्नेट्ट और सहानुभूति तथा भाई-चारे और मिन्नता 
के फोमल बंधन में बंधे रह कर अखिल जगत्‌ का कस्याण करें, 
ओर इस संसार को स्व में परिणत कर दिखाते । 


शरन-पूर्णिमा ) विश्वव्यापी शात्ति का आकांतची 
विक्रम-सवत १९७९ | विनीत 
साचरियावास-फोर्ट । हे 


( राजपृताना ) » कल्याण सिंह 
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€ जानीय-समानता-संघ के अधिवेशन में २२ मार्च, १९१९ को 
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टोकियों में दिया हुआ भापण ) 


आज आपने जो विना जातीय पक्तपात के इस सभा में मेरा 
घ्वागत किया हैं, उसके लिये में आपको धन्यवाद देता हैँ । इस 
सम्मेलन मे मेरी तथा अन्य बाहरी मित्रो की उपस्थिति हस यान 
की सूचना देती है क्ति यहाँ पर निरी जाति-हितेपिता की अपन्ता 
कुछ अधिक गंभीर भाव मौजूद हैं। इतना ही नहीं, वल्कि जो 
भाव विव्यमान है, ये एशिया-दितैपिता की अपेक्ता सी उम्तर हैं। 
हाँ पर जातीयता और राष्ट्रीय। के ऊपर मानव-एकना और 
समान मसानव-लाभ का भाव अंतव्योप्त है, जो मनुष्यना के 
नत्ीन और उच्चतर सिद्धांत पर अवलंबित है । मानव-आक्ाश 
में इसी भाव का उदय दो रहा है । यह प्रभात भी अन्य पभातों 
की नाई पूव दिशा में ही हो रहा है। एशिया के समत्त में इसी 
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प्रभाव की घोषणा करता हूँ; क्योंकि मेरी आत्मा एशिया की 
विशाल जात्मा मे मिश्रित हो गई है । 

जब आप लोग जातियो की समानता--अ्राठृू-भाव--के 
विषय मे चचो करते हैं, तब मैं फ्रेच होकर इसको केसे भूल सकता 
हूँ; क्योकि यह शब्द और यह विचार फ्रांस-देश के है। योरप के 
समस्त देशो मे क्या मेरा देश साम्यवाद को प्रश्नय देने मे सब्चे- 
प्रथभ और अद्वितीय नहीं है १ 'मेरे द्वी देश ने काले और गोरे 
चसड़े (वर्ण भेद) के व्यथ प्रश्ष को अपनी भयोदा के विरुद्ध 
सममकर अपनी पालियामेट मे क्ष्ण घर्ण के अफ्रिका-निवासी 
भनुष्यो के प्रतिनिधियों को स्थान देने का गौरव प्राप्त किया है । 
भरे ही देश ने जाति-सबंधी पक्तपात को अपनी शान के 
खिलाफ समझा है । आज की इस सभा मे हम लोगो की उप- 
स्थिति इस बात को प्रमाणित कर रही है कि फ्रांस-देश पहले भी 
आदश नेताओ का देश था, और अब भी है । 

तो भी यदि मे आपसे यह कहूँ कि आप पेरिस की शांवि- 
परिषद्‌ से बातचीत और लिखा-पढ़ी करके अपने अभीष्ट की 
सपूरण सिद्धि को प्रीप्त हो जायेंगे-जातियो की पारस्परिक विषमता 
दूर करने मे समथ होगे, तो अवश्यमरेव में झूठा बरूँगा, क्योकि 
'पेरिस-राष्ट्रसंघ के अधिप्ठाता चाहे जितने धुरंधर, महान्‌ और 
'शक्तिशाली पुरुष हो, उनके साथ लिखा-पढ़ी करके आप इस 
विषय में छुछ भी फल भाप्त नहीं कर सकते | इसका कारण यह 
है कि आपका जो ध्येय है, उसकी पूर्ति करना उनकी शक्ति 
के घाहर है । , - - 

क्या आप समभते है कि भनुष्यो के अज्ञान और चसंड 
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को थे लोग एफ गंभीर फ्रैसले (26९४४०॥) से दवा सकते हैं ९ 
स्गरण रहे दि इसी घमड और 'प्रशान के फारण भिन्न-भिन्न 
जातियाँ और राष्ट्र, तथा एक ही जाति के ख्तरी-पुरुप, आपस में 
भी मिस्या दोपारोपण और मनमुटाव किया फरते हैं। क्‍या 
आप इस बात को विचार में ला सफते हैं कि पेरिस-राष्ट्र-संघ 
के सचालक एक शब्द से--एफ थार की आजा स--मनुप्य 
की मृखंता को, जो मानव-सगाज़ में अन्याय फी जनती 
हैं, मट्र फर सफते हैं? यदि आपका शअआदर्श उनके लाभो 
से सामजस्य नही रक्‍्सेगा, तो क्‍या आप नहीं समझ सकते फ़ि 
थ इस पर तनिक भी ध्यान नहीं देंगे ? क्योंकि उनका आदर्श 
अपने खाथ्थ-पूर्ण विचारों फो फलीभूत करने और उन पर 
आदश नाम का एक परदा डालने ही में है । यदि आपने राष्ट्र 
संघ से ऐसी आशा धारण फी है, तो आपके लिये अच्छा होगा 
कि 'ग्राप इस भाया-जाल को त्याग ४, ताकि आप किसी श्रेष्ठ तर 
जाशा को भ्रदण कर सके | 

आप पुराने योरप से किस धात की आशा रखते हैं ? जब 
यहू नवीन भाव, या नवीन आत्मा. स्वयं योरप में तो है हो नहीं, 
तो फिर वह आपकी कहाँ से देगा ? यह झुद्ध आत्मा तो आप 
मे है, और आप ही से उसको भी मिल सकती हैं। आपको 
इस बात की आवश्यकता नहीं है कि इसके लिये गिड्गिद्क्र 
शआप योरप के हाथ जोड़ । यह आपका काम नहीं है कि जञाती- 
यता फे खून से सने हुए घमंड फ़ो छोड़ने के लिये आप योरप 
से कहें, वल्कि आपका फ्त्तेत्य तो यह है कि आप उसकों इस 
द्ोप से बचायें। आप ही उसको पूछ दे सकते हैं। आप इससे 


हि 
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कुछ पाने की आशा न रक्‍्खे | उसके सुपरिवत्तेन या पुनरजन्म के 
अतिरिक्त उससे किसी बात की उम्मीद न रक्खे । 

क्‍या आप नहीं देखते हैं कि प्रेम द्वारा योरप को ईष्यों, घृणा 
ओर अस्तव्यस्तता के जाल से बचाने की कितनी बड़ी आवश्य- 
कता है ? में सममता हैं, आत्मा के प्रकाश के द्वारा उसके मान- 
सिक अधकार को हटाने और पुनर्जीवन ( £९5७६:४८।।०॥ ) 
द्वारा उसे म्त्यु से बचाने की बड़ी ज़रूरत है; क्योकि जो योरप 
पहले था, वह अब नहीं है। आज वह अपने ही पाप के नीचे 
गड़ा हुआ पड़ा है। योरप को इस समय जेसा होना चाहिए 
था, वैसा वह अभी तक नहीं हुआ है। वह प्रतीक्षा कर रहा है, 
ओर प्रतीक्षा कर रहा है एशिया की । क्या सदैव से ऐसा होता 
नहीं चला आ रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान की किरण और 
जीवन की लहरे एशिया ही से उठकर योरप की ओर बढ़ती 
रही हैं । ओर, भविष्य में क्या ऐसा नहीं होंगा ? क्‍या भूवकाल 
में भो ससार को जातियो को मोहांधकार के गढ़े मे गिरने से 
बचनिवाले उद्धारक एशिया ही से नही गए है ? और, भत्रिष्य 
में क्या वे नही जायेंगे ? इसलिये मे-योरप की सतान--यहाँ 
ख्याकर आपसे कह रहा हैं कि एशिया | जाग”? | ४ 

एशिया को भौतिक ओर आध्यात्मिक दो प्रकार से जगाना 
चादिए | पहले समस्त एशिया/की एकता के अटूट सूत्र मे बद्ध करके, 
उसका सुदृढ़ संघटन करके, उसे जगाइए । परतु इस कार्य का 
सपादन करने के लिये एशिया की जातियों के खामी 'म॒ते वनिए , 
बल्कि मित्र ओर सहायक 'बनिए । जातीय पक्षपात-दलबंदी-के 
विचारों को 'छोड़ दीजिए । उनके साथ भाई-भाई की तरद मिलिए, 


फ्छ 
चटा 
हि 


की 


एशिया की एकता 


है. 


उन्हें भूलकर भी गुलाम न समक्िए | जो आज गुलाम बहलाने 
हैं, छनका ऐसा उद्धार क्रीलिए, उन्हें इस तरह अपनाइए कि थे 
आपके भाई बन जायें | इन सतकों मिलाजर एक ही परिवार-- 
शक ही कछटम-अना डालिए । एशिया की जातियों था एक 
आदश संप बनाकर उसकी संयुक्त सरकारों का एक विराट 
सष्र बना लीजिए | 

यह सच करने के लिये एक काम झौर कीजिए । एशिया 
की जातियों म सबस पहले पारस्परिक एक्ता का ज्ञान जाप्रत 
कीजिए। प्रत्येफ सानव-शरेर में घट-घर-च्यापी ध्रष्म का श्रम्तिन्व 
है-रसे छान की जायति से एशिया की जातियों को आदत्व के 
झुद्ध बंधन में वॉधकर समृचे गष्ठ की घिखरी हुई शक्तियों को 
एक कर दीजिए । यही (आत्मप्तान) एशिया का एक ऐसा पवित्र 
भंदार है, जिसको योरप छीन नहीं सकता । यह उसझ्य 'प्रादिम 
धझ्ाविष्चार और पंठ्फ संपत्ति है--दसका सालात स्गय है । 
भौतिफ विज्ञान योरप की आधुनिक वैतानिऋ झक्ति का ऋाघार 
£ । इसका अतिम परिणाम भीपण हास के अतिरिक्त फीर छुद्ध 

नदी । आध्यात्मिक विज्ञान एशिया फी पदक सपत्ति है। इसमें 

अनंत जीवन है, वह अस्ंद शक्तिशाली है--नाशदान 'थवा 
परिवत्तंन-शील नहीं । 

इसीलिये पश्चिम फे साम्राज्य नए-भ्रष्ट हो जाते है. ( प्रीम, 
गेम, सीढान ओर छारयेज के साम्राय्यों मे से कौन-सा ददा हैं. १), 

परंठु सहसो वर्षा के प्राचीन सान्राज्य भारत, चीन और जापान 

आज तक बने हुए हैं। वे इसी आध्यान्मिकता के दल पर झ्याज 
तक ठदरे हुए है । एशिया में ही वारंवार आध्यात्मिक क्षान का 
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नूतन संस्कार हुआ है । आध्यात्मिक ज्ञान ही सात्विक जीवन करा 
एकमात्र गंभीर और रहंस्य-पू्ण कारण है । इसी के द्वारा एशिया 
की जातियो में सच्ची एकता के ज्ञान का पुनजन्म होता आया है। 
यह वही आधार और सिंदड्धांत है, जिस पर भावी संसार का 
सुपुष्ट निमोण होगा । 

देखिए, समस्त जातियाँ इसीलिये प्रसव-पीड़ा से ग्रस्त हों 
रही हैं कि उस नवीन भाव का जन्म हो जाय । भ्रत्येक जाति 
उस भाव को प्रकृति के अनुसार उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रही 
है । आजकल के कई विजेता राष्ट्र इस एकता को अपनी शक्ति 
की विषमताओ के द्वारा स्थापित करना चाहते हैं; क्योकि (वे उसी 
भाव को अब जीतना चाहते हैं, जिसको थे सदैव से भारण किए 
हुए हैं | वे वास्तव मे विजेता नहीं, बल्कि विजित हैं, और यही 
कारण है कि जब वे जहाँ कद्दी शांति की चचों करने के लियो 
एकत्र होते हैं, वहीं रण-चंडी भी आमंत्रित होती है; क्योकि, 
शांति के नाम से वे शक्तियों का प्रभुत्व जमाना चाहते हैं । 

अब देखिए ! इन विजेताओं के प्रभुतव॒ववाद का उत्तर 
विजित वर्ग के लोग किस प्रकार से देते रे । धनवानों और बड़ी 
के राज्यों का वे विरोध ओर ग़रीबों के राज्य की स्थापना 
का समर्थन करते है। विजेता राष्ट्र स्वग के राज्य-समानता 
के राज्य--को बल-प्रयोग द्वारा छीनने का प्रयत्न करते है, 
अथात्‌ योरप में राज-सत्ता और प्रजा-सत्ता में भीषग्ग विरोध 
उत्पन्न हो गया है, एक दूसरे पर अपना प्रभुल्न स्थापित करना 
चाहते हैं, एक दूसरे पर अपना रोब जमाना चाहते हैं ! परंतु 
आप लोग इन दोनों ही दलों की कार्य-प्रणाली का अनुकरण 
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करने के लिये क्‍यों वाध्य हों रहे हैं ? आपको तो चाहिए फ़ि 
श्राप दोनों के सामने एक आदर उदाहरण रक्‍्खे, तथा स्वयं अपने 
ही 'मंरर भ्राउ-्भाव और समानता की एकमातन्न संम्धा को--- 
समस्न जातियों की स झची एकना और पारस्परिक ध्रीति की-- 
स्थापित करऊें सवफो शिक्षा दें । 

इसी शुभ नींव पर, इसी उन्नत सिद्धांत पर, एशिया की 
भावी सम्यता का निमोण कीजिए । उस सभी समानता को 
स्थापित कीजिए, जिसमें बड़प्पन और उदारता अंतव्याप्त हो ! 
उस वाम्तविक न्याय को, जो संदय को भी अपने अंत्तगत 
ग्पता है, निर्मित कीजिए । उप्त सभे प्रजातंत्र का संगठन 
कीजिए, जिसमें पवित्र संक्रेतों और चिन्हों--इेश्वरवाद--फो भी 
स्थान मिलता है, जिसमें भौतिक खा्थबाद और हश्वखाद 
सम्मिलित रहते हैं। एकता के साम्राज्य की रचना कीजिए । 
केवल इसी एक त्तरीक़े से आप जातीय विपमता के शाज्य का 
नाश कर स्ेंगे | 


इसरा अकरण 


एशिया का भविष्य 


[ यह भाषण, टोकियों में, जातीय-समानता-संघ के २४ 
एप्रिड, १९१९ के अधिवेशन से दिया गया था |] 


एक सास पू्च मेने आपसे कहा था कि जिनसे आप 
लिखा-पढ़ी कर रहे हैं, उनसे कुछ भी भाप्ति की आशा नगण्खे | 
ऐसे कथन के लिये में क्षमा चाहता है। परतु जब आपने 
मुझे आज्ञा दी है कि में आपके समचक् उपस्थित होकर एक 
बार फिर कुछ निवेदन करूँ, तो इस बार मे यह कहने के लिये 
आया हूँ कि आप अपने आप ओर भविष्य स ही सच कुछ 
प्राप्त करने की आशा रक्‍खें । 

क्या आप नहीं देखते हैं कि इस संस्तार की समस्त जातियों 
में सारी व्यवखाएँ बदलनेवाली हैं ? ऐसी दशा मे अफसोस 
केचल उनके लिये है, जो अपने आपको बदलने से मुँह मोइ 
रहेंहें । वे अवश्यमेव नष्ट होगे, जो न्यायी और खरे नही है । व 
सचमुच खेद के पात्र हैं। वे अभी से मिट्टी से मिल गए है, 
अपराधी बन गए हैं | क्या आप नहीं देखते कि भूतकाल मरणो- 
न्भुख हो रहा है, मर रहा है, बल्कि मर चुका है ? अब उसका 
केचल आभासमात्र--छायामात्र--दिखाई दे रहा है | भविष्य में 
उसके भग्मातशेप के अतिरिक्त और कुछ भी बच! नहीं रहेंगा | क्‍या 
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आप इसी मृतप्राय भूत से न्याय को आशा रखते है) क्‍या 
भविष्य फी बातो को, जातिया की समानता को, आठ-माव और 
एकता को, आप इस अतीत भूत से माँगते हैं ? इससे शेसी 
प्राथना करनी ही आपकी भूल है । जो इस भूत के पक्तपाती 
और समर्थक है, उनसे याचना करना आपकी गलती हे | उन 
लोगों को 'म्रादशवाद ( 0९2४)8४ ) तभी तक रुचिकर होता 
है, जब्र तक भे उसमे अपना कुछ स्वार्थ देखते हैं । जिस समय 
ये लोग शक्ति और प्रधानता के खामी नहीं होते, केबल उसी 
समय ये सत्य के धवावटी दास बन चेठते हैं । जब कभी ये ओर 
छुछ करने में लाचार होते हैं, तभी न्‍्यायी बन बैठते है | परंतु 
जब ये अपने खार्थ की पूजा कर सकते हैं, तब न्याय और स्वरे- 
पन यो दूर फेंक देते हैं । 

इसलिये भूत को तो अगर फन्न में जाने दीजिए । ध्मव फेवल 
अविप्य छी ओर हृष्टिपात कोजिए | परंतु अपने लिये इस 
वान फा ध्यान रखिए कि अवित्य ही भूत का घाटा प्र कर 
सकता हू । दूसरा के साथ, अपन स छुबला के साथ, एसा कोट 
भी दुग काम सत कीजिए कि जिसके लिये भविष्य से प्रतिकार 
करना पड़े । जय एक अन्याय हो जाता हैँ, और इसके लिये 
फिसी के हृठय में दया-भाव उत्पन्न दाता है, तो यह दया-भाव 
अत्याचार-पीड़ित के प्रति नहीं, बल्कि अन्यायकारी क प्रति 
ता हैं, क्योंकि ऐसा करके भविप्य में वह अपने 'जापको प्रधक 
कर डालता ४, भविष्य को अपना भारी शत्रु चना डालता! 
सपनो दुद्शा का आप ही कारण बन जाता हैं । 

इसलिये आपके साथ जो अन्याय हआ है, उसके लिये 
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यदि किसी पर दया-भाव दिखाना है, पश्चात्ताप करना है, तो 
चंद आपके लिये नहीं है। आपके उदीयमान भास्कर की ज्योति 
केवल पूर्वे मे रहनेवाली उन जातियों के ही लिये नहीं है, जिनके 
सम्मुख प्रभात होनेवाला है, बल्कि उन दूसरी पाग्चात्य जातियो 
के-लिये भी है, जो अपने प्रतापादित्य को उन्नति के चूड़ांव 
शिखर पर पहुँचने के उपरांत अस्त होता हुआ देख रही हे । 
दया कुरने का, पश्चात्ताप के साथ हाथ मलने का, कत्तेव्य योरप 
का है, जिसने एशिया के साथ भूत से अन्याय किया है, नकि 
जिसने एशिया का अन्याय सहन किया है | यदि किसी को 
अपने आप पश्चात्ताप करने और लक्षित द्ोने की जरूरत है, तो 
निस्‍्सदेह एशिया की काली और पीली जातिथो के पुत्रों को नहीं, 
बरिक उस जाति के पुन्नो को, जो अब भी केवल रग ही में गोरी 
हैं, जो अभी तक प्रायश्रवित्त की परीक्षा मे केचल आधी ही 
सुधरी है, और जो महासंप्राम-रूपी भीपण यत्न में आधो ही 
पवित्र हुई हे । 

वह जाति अपने को इसाई कहती है। महात्मा क्राइस्ट 
(इसा) एशिया के थे, इसलिये वह एशिया द्वी के एक पुत्र को 
पूजती है। अब यदि एशिया का वही पुत्र क्राइस्ट (ईसा) फिर 
इस प्रथ्वी पर आवे, तो बिचारा अमेरिका से, जो शैसाइयो का 
देश है, इसलिये बाहर निकाल दिया जाय कि उसके पास डालरो 
(अमरीका के सिक्के) की उतनी बड़ी थैली नहीं है, जितनी कि 
एक सभ्य मनुष्य के पास होनी चाहिए | इतना ही क्यो, 
बिचारा आस्ट्रेलिया से भी सिफ इसीलिये बाहर निकाल दिया 
जाय कि वह एक श्रमजीवी का पुत्र है, एशिया मे उसका जन्म 
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3, गे विद ७, ० ७० ०३ नहीं 
ट्आ दे, वह किसी विदेशी भाषा की परीक्षा में उत्तो्श नहं 
ठो सका हैं, और वह निवन दक्षिण अफ़रिका के उपनिवेशों की 
द्रामगाडियों में एशियावसी होने के कारण इसाई ओर योरपि- 
यन लोगों के साथ बैठ नहीं सकता। आह ! यदि इसा अब 
कटी फिर इस भूलोंक में आ जाय, तो उसी के नाम से प्रचलित 

यम के अनुयाथी न जाने उसकी केंसी हगति कर ढाल, 

गैर फिर तुर्सा यह फि वे इसे सभ्यता भी कहते रहें ' 

जातियों फी वासलविक मूर्खता है क्या ? आपस में आदर 
भाव जा न होना, पारम्परिक सहृदयता को न समझना, मदाघ 
ओर सखाथ-लोल॒प द्ोकर श्रापस के सद्भावों को भूल जाना, यही 
तो जानियो बी अतानता और मूखता है। घमंड के समान और 
मूसना दे ही क्या ? अज्ञान ही तो अभिमान का मूल हैँ । किसी 
काल में जब आपका पूर्व (एशिया) हमारे पश्चिम (योरप) से 
घृणा करता था, तब वह गँवार नहीं तो और क्‍या था ९ उसी 
प्रफार आज जब हमारा पश्चिम आपके पूव को ओछी दृष्टि से 
देखता है, तय वह भी गैवार है। जब तक योरप अपनी माता 
एशिया को नीचा दिखाने का अभ्यास न त्याग दे, तव तक वह 
अपने को सभ्य नहीं कह सकता । 

क्या में आपको उस यात का दुवारा स्मरण करा दूँ कि सचा. 
फांस देश, जिसने मनुष्य के जन्म-सिद्ध अधिकारों की रक्ञा 
करन को घोषणा को धी, और जिसका आदश शब्द, मेरी सम्मनि 
में, समल जातियों के खत्तों को खतंत्रता की घोषणा करेगा, 
मनुध्यत्न के प्रति बणे-विमेद के पाप-पूर पक्तपात में औरों को 
अपेजा] कम अपराधी है? मेरा देश फ्रांस जब खयं अपने 
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लिये ही भूठा नहीं है, तो वह निश्चय ही इतना बुद्धिमान भौर 
उन्नत है कि वह किसी से घृणा नहीं करेगा । योरप के कई राष्ट्र 
दूसरो से तो बहुत कुछ चाहते हैं, एशियावालों से तो मुक्तद्वार 
ही चाहते है; परंतु आश्रय है कि वे अपने द्वारो को शशिया के 
लिये बंद रखते है । ओशेनिया (प्रशांत महासागर) से कई फ्रेच 
डापू ऐसे हैं, जिनके बंदरगाहों और नगरो के हार आपके लिये 
सेव खुले पड़े है। उनसे आप आनंद से जाइए, वहाँ आपके 
साथ कोड़ जातीय पक्तपात-पूर्ण व्यवहार नही करेगा। सोसाइटी 
डटापुओ मे--टेहिटी, पेपाइटी, सारकेसस, नवीन कैलिडोनिया, 
नोमिया इत्यादि मे--जाइए, वहाँ फ्रांत के नाम पर मित्र के 
समाच आपका आदर होगा । ु 
पर इतना-में अवश्य स्वीकार करूँगा कि हमारे यहाँ के इस 
व्यवहार से केवल संतोप द्दोता है, उस रोग की संपूर्ण चिकित्सा 
धथवा शांति नहीं होती । आप यहाँ केवल संतोप पाने के लिये 
ही नही आए है, बल्कि इसके अलावे कुछ और भी करने आए 
है। मे जानता हैँ कि आपमे से कितने ही सज्जन जातियों के राष्ट्र 
संघ से शीघ्र ही अलग हो जाना अपना कर्चंत्य समकेगे । किठ॒, 
यदि आप ऐसा निश्चय कर लेगे, तो उन लोगो को बड़ा आश्वय 
होगा, ज्न्दीने आपके जापानी प्रत्तिनिधियों के हरा संशोधित 
भस्ताव को पेरिस-राष्ट्र-संघ मे अस्वीकृत कर दिया था, क्योकि 
'यदि वे इसका विचार कर लेते कि आप इस प्रकार चलने का साहस 
'करेगे, तो वे अपनी सम्सति निस्संदेह-और ही प्रकार-से देते । 
परंतु यदि मे स्वयं।अपना सच्चा:मतप्र कारित करूँ, तो मे 
यही कहूँगा कि यह प्रश्न कोई विशेष सहत्व नही रखता; क्योकि 


२५ एशिया का भविष्य 


सप्तम आप लोग हो या न हों, योरप अयवा परिस का श्ञाति- 
स्थापक जातीय संघ, जो भेड़ की खाल से ढका हुआ भेड़िय्रा है, 
भेरी राय में, छुछ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेगा। चाह 
उुज्ला से हा या अन्य कारणों से, उस संस्था के अनुयायी बहुत 
कम हैं | दस दिखाऊ प्रजा-सत्तात्मक संस्था को अधिकारिया और 
प्रभल राज-पक्तिया की सभा के रूप मे परिणत ठोन के लिये 
कुछ थोदडी-सी लिहाज-मुरोवत छोड़ देने की आवश्यऊना है । 
यदि यह सन्‍्था जीवित रह सकेगी, तो यह अनश्यमंव हेंग में 
रूस के जार हारा निर्मित शांति-मदिर से भी उच्चदर होकर 
हम लोगों को मनुष्यता के सद्दार करनवाले भ्रयक्ता युद्धो के 
लिये सिगनल ( सकट-सूचक संकेत ) बन जायगीः क्योकि उत्त- 
मोत्तम पढाय के दूपित होने के समान संसार मे और ऋछ 
घुरा5 हो नदी। सकती, और जब तक मनुष्यों के हृदय न बदल 
जाय नथ तक उत्तमोत्तम संस्थाएं भी असत्य के सतृप हैं-पागवठ 
के मंदिर ४। पर पेरिस के इस राष्ट्रस॑ंघ से संबंध-विन्द्ेद कर लेन 
सही काम न चलेगा। यह तो एक अक्रियात्मक कर्म होगा। 
यदि आप लो छुछ करना चाहते हैं, आपका जो कछ ध्येय है 
बड़ यदि आपका निनी स्वार्थ न होकर सचमुच एक आदर्स है 
तो खबं आप ही को उस आदश को काय में परिणने करना पड़ेगा | 
सन आपका ही इन सच छोटी-बढ़ी, काली-गोरी और लाल- 
पीली जादिया का, जिनका मनुप्यत्व से कुछ भी संचध है, लिनकी 
किसी भी प्रकार की भाषा और इतिहास है, एक सच्चा समाज 
स्थापित और संगठित फरना होगा । वस, यही एकमात्र कार्य है 


जो 'आपकी करना चाहिए, और जिसका होना अत्यावश्यक है । 
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इसलिये आप उसीकी तैयारी करें। समस्त मोनव-जातियो की 
कांग्रेस का, उनके विशाल परिवार के प्रेम-सम्मेलन का, आप 
ऐसा संगठन करे, और भूमंडल भे वसनेवाली असंख्य जातियो 
न्‍्की इस उद्देश्य से एक सूत्र मे बाँधे कि अंततोगत्वा सच्चे न्याय 
ओर सच्ची शांति की स्थापना हो जाय। यदि आप सच- 
मुच महान्‌ बनना चाहते हैं, तो इस महाव्‌ काय को सपन्न 
कीजिए, भविष्य मे आनेवाली इस महती विजय के लिये 
तैयारी कीजिए । 
इस तैयारी को पूस करने के लिये आप पहले-पहल एशिया 
ही से काय का श्रीगणेश करें । यही आपकी उचित कार्य-परिपाटी 
होगी। पहले एशिया की खतंत्र जातिया ही की कांग्रेस को सगठित 
कीजिए, क्योकि वहद्द समय आ रहा है, जब एशिया की समस्त 
जातियाँ खतंत्र बन जायेगी । जब तक अन्य जातियाँ गलाम 
बनी रहेगी, तब तक कोई भी जाति चास्तव में खततन्न नहीं होगी। 
जब ठक सबका आदर-सम्मान नहीं होगा, तब तक किसी एक 
का भी आदर-सम्मान नहीं होगा । यदि आप अनन्‍्यन्न अपना 
आदर-सत्कार कराना चाहते हैं, तो पहले दूसरी जातियों का 
ध्आाद्र-सत्कार कीजिए, जो जातियाँ आपके अधीन है, उनको 
“खतत्र कर द्वीजिए, ताकि एक 'दिन सब जातियाँ खतंत्र हो 
जायें, क्योकि दूसरो को बधन में रखना अपने आपको वधन 
मे रखना दे । 
एशिया को बचचाकर अपना बचाव करने का यही सच्चा 
जपाय है, और एशिग्रा का उद्धार होने से अखिल जगन का 
उद्धार हो जायगा, क्योकि एशिया ही समस्त संसार का हृदय 


हर एशिया का भविष्य 


है। तिम्मदेह यही एकमात्र उपाय है कि एशिया के लिये एक 
नवीन सभ्यता बनाई जाय, क्योंकि एशिया पर ही भूमंडल की 
आशा अवलबित हैं । केवल यही एफ मांगे है, जिसके द्वारा 
आज का हःख और पतन उस गोरव के रूप में विलीन हो 
जायगा. जो आपका आवाहन कर रहा है | 


तीसरा प्रकरण 
जापान का संदेश 

(यद वक्तता, २६ एप्रिड, १९१९ को, टोकियों नगर में, दी गईं थी) 
विश्व-विख्यात मारशल पिटेन नामक एक प्रतिष्ठित फऋसीसी 
योद्धा महापुरुष ने गत २६ फरवरी, १९१५९ को कनल कोवा- 
याशी के सम्मुख जापानी समाचारपत्रों के पॉच सवाद-दाताओं 
से कहा था--' जापान को चाहिए कि वह उस अथंवाद को 
ग॒ढ़े, जिसकी हुनलता जमनी हारा संपूर्णत प्रमाणित हो 
चुकी है, और उसे अपने निजी ऐतिहासिक आदरश का भी 
विकास करना चाहिए ।” आपने मुझे निमत्रण दिया, ओर मे 
उपस्थित हो गया । जो कुछ में आज आपके सम्मुख उपस्थित 
करूँगा, वह और कुछ नही, केवल इसी वाक्य की गूँज है। फ्रांस 
का यही सदेश है । आज मारशल पिटेनओर मेरे द्वारा फ्रास आप 
से पुकार-पुकारकर कद रहा है कि नीचे की वस्तुओं का आक- 
पंथ ही जातियो को रसातल मे ले जा रहा है, इसलिये ऊपर 
की ओर देखों! जमनी भी अपनी कब्र के अदर से चिह्म- 
चिछाकर कह रहा दै--धन का प्रेम सवेनाश की ओर और शक्ति 
का धमड मृत्यु की ओर ले जाता है।” चार वर्ष तक उस विशाल 
नाटक को देखकर, जिसमे वीसो जातियों अस्तव्यस्त हो गईं, जिस- 
में एक सभ्यता शून्य की ओर ढकेल दी गई, एक संसार मटिया- 
मेट कर दिया गया, क्‍या आपने बड़ा भारी सचक नहीं सीखा ९ 


३ एशिया का सपविध्य 


बह सबक एफ ही शब्द में संक्तिप किया ज्ञा सकतो है, और वह 
शब्द है आदर्श। आदशे का अनुकरण करो; क्योकि एकमात्र मारो 
और उद्देश्य यद्दी है, और ये द्वी मार्ग और उद्देश्य निश्चित, 
साध्य और सके हैं । 

स्व एम एक स्वप्त की रचना फरनी चाहिए । हमे एक ऐसे 
सर्वोत्तम कार्यक्रम का विचार फरना चाहिए जिसको जापान 
खय्य फारय में परिणत करे, ओर एक 'आदश उदाहरण वन कर 
छस अखिल जगन्‌ के लिये भेंट करें । बह कार्यक्रम 
होगा । पशिया की नवीन सभ्यता की सृष्टि जब कोई मनुष्य 
एक्षिया की नवीन सम्यता का नास लेता है, नव योरप के लाग 
चौग्न्न-से हो जाने हैं । वे इस बात का 'अनुमान भी नहीं कर 
सकते कि जिस सभ्यता ने आधुनिक मलन्तायों को पिशाच और 
पुरान जगव को नरक सना डिया है. उसेके अतिरिक्त कोई 
आभिपनर संपूरों और ओेए सभ्यता हो सकती दे या नदी। तो भी 
एस सम्यता के समान मे एक नत्ीन सथख्यता का होना परम आवब- 
श्यक है; पर्योकि वे लोग चाहे जितना नार्च-फूदें था रोबें-पीर्ट, 
पर उनफी सच्यता लुप होनेवाली है । उसके स्थान पर नप्रीन 
सम्यता' को स्थापित परने में क्‍या जापान योग है सफता हैं ? 
अपने भर में ज्ञापान हस वास्य के लिये क्‍या कुछ कर सकता 
६9 और घाहर सारे एशिया तथा समस्त सानव-जाति 
फे लिये भी बट क्या रू नहीं कर सफता ? ये तीन विशाल 
एणन ९, ओर तीन दृदी्यमान कार्यक्रम ही इनके उत्तर छोने 
चाहिए। जापान "एपने घर में इस तथ्य फो सूँड ले, 
भौर सवर्फो दिखला दे कि एक ऐसी आदश जानि छँसे बनाई 


कफ, 


कक 
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जाती है, जिसमें दो ,सिद्धांत-जो आज कल सवत्र विभिन्न तथा' 
कलुषित दो रहे हैं--एक साथ रक्‍्खे,जा सकते है, और उनमें 
सामंजस्य उत्पन्न किया जा सकता है, तथा उनमे राजसत्ता और 
प्रजासता नामक दो ऐसी प्रथक शक्तियों भी रह सकती हैं 
जिनमे विरोध का आविभोव तभी होता है, जब कि उनमे कोई 
एक शक्ति सात्विक गुणों से रहित हो जाती है, क्योंकि अगर 
कोई आदर्श राजा ईश्वर का एक विशाल स्वरूप है ( नराणां च 
नराधिपम्‌ ), तो प्रजा भी उसी परमपिता परसेश्वर की संतान 
है। राजा रैश्वर की एकता को बतलाता है, और प्रजा भी उसी' 
इश्वर के माना रूपो को प्रकट करती है । सच्चा प्रजातंत्र इेधवरवाद 
का केवल एक दूसरा नाम है । 

सब लोगों का यह विश्वास है कि इशवर सदा राजा के रूप 
में प्रकट होता है । अतएव, लोगो के इस विश्वास के द्वारा सच्चे 
ईश्वरवाद्‌ का क्रियात्मक साधन करके, सच्चे ग्ज़ातंत्र का 
ज्ञान भी प्राप्त कीजिए; परंतु इस बात से सदा सावधान 
रहिए कि टेन्नो & और प्रजावगग के बीच भे, जो एक दूसरे के 
अ्रद्धोग हैं, कोई भ्रष्ट या अपविज्न बात बनी रह कर 
संसार मे अंधाधुंधभ न मचा दे, और स्वर्ग को उसके परदे 
मे न छिपादे। आपने शोगन को दूर हटा दिया है, और 
ऊपर की किरणो ने आपको प्रकाशित कर दिया है, परंतु 





# टेझ्ो--जापान में राजा या सन्नाट्‌ का वह भाव नहा है, जो योरप में है। 
जापान मे भी भारतवर्ष ही को तरह राजा ईश्वर का स्वरुप, प्रतिनिधि या अवतार 
समभा जाता है । 


३९ पृशियां का भयिष्द 


फिर भी शोगन एक दूसरे सखरूप में भौर दूसरे नाम से उप- 
स्थित हो गया है। दह अपने आपको लीजियन कहता 
है । उसका नाम अब “नारिकिन कक है | क्या आप कुछ सुन रहे 
हैं ? अखिल योरप आप से पुकार-पुकारकर कह रहा है--'घन 
के राज्य का अंत दिवाला और अकाल है”, और रूस भी चिला- 
चिटा कर 'प्रापको सचेत कर रहा है--धनाव्य पूँजीपति लोग 
ही घढ़कर घोलशेविक राज्य की सृष्टि कर रहे हैं ।” 

जब आप खर्ग और एथ्वी के उपयुक्त दोनों भंडारों फो पवित्र 
क्रर देंगे, तव आप चीन की ओर ध्यान दे सकते हैं; क्‍योंकि 
सीन की ओर देगते ही आप समम जायेंगे कि चीन फे दी पअलग- 
अलग विभाग उन्हीं दो सिद्धांतों के स्वरूप हैं, जिनकी एक फरना 
वादिए--जिनमें समझौते से नहीं, वल्कि भाव-परिवतेन से, 
एकता उत्पन्न करनी चादिए। वे ये हैं:-दक्तिण चीन का सिद्धांत-- 
प्रध्वी फा आदश (भौतिक सुख), और उत्तर-चीन का सिद्धांत-- 
स्वर्ग की आवश्यकता ( आध्यात्मिक वाद )। 

इस प्रकार जापान के धाहर आपका काये आरंभ होगा। 
उसका आरंभ एशिया से ही दोगा। भविष्य में एशिया की 
जातियाँ स्थततन्न होंगी; क्योंकि स्वतंत्रता देवी ने प्रथ्वी पर 
प्रभिकफार कर लिया है। अब प्रश्न केवल यही है कि आपका 
जापान-देश एशिया फी जातियों फा उद्धाग्क तथा नेता बनेगा,या 
उन स्वामियों फी श्रेणी से मिल जायगा, लिनऊे चंगुल से ये 
जातियाँ छुझाई जायेंगी । भविष्य में एशिया की जातियाँ एक हो 


हा कक 
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जायेगी; क्योकि एकता भी आ रही है। क्‍या जापान इन जातियों 
को एक फरनेवाला बनेगा, या वह उनमें सम्मिलित होगा जिनके 
बिना और जिनके विरुद्ध वे एक होगी । 

दो वर्ष पहले मेंने आपके देश से कहा था कि चीन की 
सहानुभूति और प्रेम प्राप्त करने के लिये वह टिगटाऊ के चीन को 
वापस लौटा दे, परंतु जापान ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। 
इस प्रकार की राजनीति का अवलंबन करने से चीन को भी 
जापान अपना नही बना सकेगा, और टिंगटाऊ को भी खो बैठेगा। मैं 
अब आप से कहता हूँ कि एशिया की एक जाति का उद्धार करने 
के लिये जापान माग-प्रद्शक बने, और रवयं आगे बढ़कर कोरिया 
के छोटे-से देश को स्वतंत्र कर दे, उस पर से अपना अधिकार 
उठा ले। ऐसा होने पर सारा एशिया आपपर विश्वास करने लग 
जायगा, सारे एशिया में आपका नैतिक साम्राज्य स्थापित हो 
जायगा । अगर आपको भ्रविष्य मे राजतिलक प्राप्त करना है, 
तो उसके लिये आपको खच्े भी करना पड़ेगा, कुछ कीमत देनी 
ढोगी, ओर आप इसे भी याद रक्खें कि आप कीमत देने मे जितनी 
ही देर करते है, उतनी दी कीमत बढ़ती जा रही है । यदि आपको 
इस महान पद को प्राप्त करना है, तो छुद्र विचारों को, तुच्छ 
लाभो को, ओर छोटे-मोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ेगा | अब दो 
बहुत बड़ी-बड़ी बातो की घड़ी आ! उपस्थित हुई है | यह तो ऐहिक 
या भौतिक काय है, अभी इससे भी कही श्रेष्ठ, बल्कि श्रेप्तम, आ- 
ध्यात्मिक ओर सर्वोत्कृष्ट पचिन्न काय बाकी है | जब पहले आप 





टिगटाऊऋ---चान का एक भाग, जो श्स समय जापान के अधिकार में है । 


फ्ः 


७ शिया जा भधिष्य 


उद्घारफ बच चुकेंगे, तब आप 'आध्यान्सिक विजेताओं और 
योद्धाओं के राज्य में प्रविष्ठ हो जायेंगे; क्योंकि उस पुण्यशील 
राज्य में जो विजय नहीं प्राप्त फरता, वह खयं ही हार जाता दे । 
ऐसा करने से आप संसार के धर्मोपदेशक वन जावयेंगे--आओर ऐसे 
भर्मोपदेशक वन जायेंगे, जो पहिले स्वयं आदरश बन लेते हैं 
तव फिर चल कर दूसरों को शिक्षा देंते हैं। दूसरे सभी उपदेशक 
एसा नहीं फरते है। कमी-कर्मों आपसे ऐसा प्रस्ताव भी फ्िया गया 
है कि कुछ खास-खास जातियो से आप बदला लें, और जो दे 

आपके देश के मज़दूरा आदि को अपने यहाँ नहीं घुसने देत, 
उनके यहाँ के धम-प्रचारको को आप भी अ्रपने यहाँ न घुसन | । 
परतु में आपको इसके विपरीत परामश देता हैं । आप प्रस्येह 
घर वो फेलने और बढ़ने का अवसर दे, और साथ दी साथ 
अपने धसे फो भी बढ़ने का मौक़ा दें । 'ह्रगर आपके यहाँ एक 
क्रिभियन धर्मोपदेशक आवे,त्तो आप भी एक शिठो, फन्‍्फूसिपन, 
या £साई धमे-प्रचारक यो बाहर भेज दें। जितने पाउरी जापान 
में बाहर से '्यावे, उसने ही धर्मपिदेशक आप अपने यहाँ से भी 
बाहर भेजे | जैसे राजनीतिक और व्यापारिक फार्यों छे लिए 
परस्पर एफ दूसरे देशो में दूत अथवा प्रतिनिधि भेजे और रहस्य 

जाते हैं, मेंसे ही घम-प्रचार के लिये भी हर एक देश के धर्म- 
प्रचारफ दूसरे देशों में खतंत्रतापूवफ जाया और रहा करें। फट 
जातियाँ ऐसी हैं, जो आपके धर्म को नहीं जानती, जो अनभि- 
क्ता फे फारंण उससे घृणा करती, और घमंडी दोने के 
कारण उसको जानने फो उपेत्षा फरती हैं। ऐसे लोगों फो अप 
अपना वह घम सिफलाइए, जो प्रेम और आनंद से पूर्ण है, 
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सो जो दिसा और खन-खराबी से खाली है, और जो ऐसा कहने 
का अधिकारी है कि संसार मे शांति का राज्य अटल हो। 
आप जाकर उन लोगों को शिक्षा दीजिए, जिन्दोने स्वर्ग को 
बिल्कुल खाली करके पह्ाँ केवल इश्वर को द्वी रहने दिया है, और 
चह उनका इश्वर भी स्वयं शीघ्र ही आत्माओ की रात्रि (अज्ञानांधकार) 
मे अंतद्धान हो जाता है। वह खरे उन देवताओ का निवास 
स्थान है, जो प्रकृति और मनुष्य के पूचज हैं । पर वे सब देवता 
चास्तव मे एक ही हैं; क्योकि वे सब देवता उसी एक परब्रह्म के 
अनेक विचार तथा अनेक रूप है। आप जाकर उन्त धर्मों को 
शिक्षा दीजिए, जिनकी बदोलत मनुष्यों के एकसान्न पवित्र 
मूलाधार परमेश्वर के नाम पर समस्त जगन्‌ में घुणा और भय' 
का संचार हो गया है | 

उस भगवान्‌ के नाम पर जाइए, जो अखिल जगत में 
अपने पैगंबरों या अबतारो को भेजता है, जिसकी आत्मा हर 

साँस लेती है, जो सब जातियो और गोत्नो मे अपने आप को 
प्रगट करता, और जो मनुष्य को इख्वर बनाने के लिये थुग-युगां- 
तर में मानव-शरीर धारण करके भूतल पर अवतीर्ण होता है । 
जाइए, क्योकि अब वह समय आ गया है, जब कि उस ईश्वर फो 
प्रकट होना चाहिए । जाइए; और इस अवतार का शुभ सदेश 
सब जातियो को सुनाइए । ऐ अल्पसंल्यक जापान | इस विशाल 
ससार-भर मे फेल जा, कुछ भी भय मत कर, दुष्टों के सासने 
विनयी और ख्वगे का दूत बन कर निकल जा । जो भविष्य में 
महान विजयी अवतीण होनेवाला है, तू उसका चोपदार बन जा। 





चोथा प्रकरण 
प्रजातेत्र ( 0एशगा०८४४०५ ) 


रन गोंगे के मासिक पत्र 'शिजिदाई' टोकियों में जो प्रजातेंग्र- 
थिपयफ प्रश्न उठा भा, उसके उत्तर में पाल रिचाद में 
दिसंयर १९१८ में यह लेस लिया था ] 


आपने मुझसे पूछा है कि यारप के सद्यासंग्रास के पश्चात्‌ 
भ्रजातंत्र का सिद्धांत या साथ हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते 
हैं? परंतु भें चाहता हैं कि आप इस प्रश्न की इस रुप सें रक्‍खें--- 
४हम् सथे प्रजानत्र फे सिद्धांत फो किस प्रकार भ्रहण कर लें, 
और नऊली तथा भूठे प्रजातंत्र के सिद्धांत से फ्योंकर छुटकारा 
पा जायें १” अथवा, इस प्रश्न फा इससे भी श्रेष्ठठतर और सुग- 
अतर रूप यह हो सकता है--“मिथ्या प्रजातंत्र के भाव को 
पचाने और उसमे सहमत द्वोने से हस फिस प्रकार वंथ जायें. 
ओर इसके मिपरीत इस शब्द फे यधा्थ अर्थ फो फिस प्रफार 
डूँढ निकालें, 'मौर उसे सबको दिखा दें ९” बस, यही मुख्य 
प्रश्न है, जो आपके और आंपको जाति के महल के योग्य दे । 

घालव में प्रजातंत्र दी प्रकार के एफ सभा और आर 
अज्ञातंत्र, जिसफो अभीतफ किसी ने भी नट्टी जाना है, और 
'लिसको हूँढ निकालना अभीतक वाफ़ी है। और दूसरा बह 
प्रजातंत्र है, जो अनक रूपों में कई आधुनिक रियासतों और 
राज्यों में प्रचलित हैं--जैस अमेरिका, ऋस और रूस इत्यादि 
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मे | इस दूसरे प्रकार के प्रजातंत्र की साधारण परिभाषा यह 
हो सकती है कि यह प्रणाली प्रतिनिधि-सभा (?०7)897€70०79) 
ओर धनाह्य-जन-व्यक्तित्व (?]0/0९४४६० 909008]577) 
की है। अयोत्‌ , जो आधुनिक प्रजा-राज्य-प्रणाली है, उसके अनुसार 
राज्य का प्रबंध कुछ ऐसे धनाढ्य पूँजीपतियों के हाथ में दोता 
है, जो प्रजा के खयंभू प्रतिनिधि बन बेठते हैं। क्या इसी प्रकार 
की प्रजातंत्र-प्रणाली की पचान और ग्रहण करने के लिये जापान 
अधीर हो रहा है ? ऋगर ऐसा ही है, तो उसे हुवारा सचेत 
रहना चाहिए कि योरप के पाश्चात्य शिक्षको के उपदेश की 
मटपट पूरी नकल उतारने के प्रयल्न करने की कोई आंवश्यकता 
नही है । नकाली और माँडपन का कोई महत्व नहीं है, वरिक 
उसमे बढ़ा भारी भय है । जापान ने अभी से योरप की आधी 
नक़ल कर डाली है, उसका आधा खांग रच लिया है | यह भी 
आवश्यक है कि किसी जाति की पोशाक को खीकार करने से 
उस जाति के कुछ-न-कुछ विचारों को भी भहण करना ही पड़ता 
है। योरप की टोपी, कोट, पतल्न और टाई-कालर पहनने रे 
वहाँ के थोड़े-बहुत विचार भी नकल उतारनेवालो के दिलो में 
अपना घर बना लेते हैं । किसी परदेशी का मान्त खरीदने रे 
भी विचारों मे परिवत्तेन हुए बिना नहीं रहता, क्योकि यह जरूरी 
बात है कि परदेश से आंए हुए सामान के साथ-दी-साथ वहाँ 
के रीति-रिवाज भी आ ही पहुँचते हैं, और रीति-रिवाज के साथ 
वहाँ, के विचार भी लगे रहते हैं | विदेशी चस्तुओं के साथ-ही- 
साथ कुछ-न-कुछ विदेशी मानसिक भाव भी लगा रहता है-। 
हर एक पदाथ के साथ उसके बनानेवाले के भाव और विचार 
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भी लगे रहते हैं। इसलिये, निश्चय रूप से कहना होगा कि 
जापान ने योरपीय पोशाक और सामाव की धारण करके अपन 
आपको पार्लिमेटरी शासन की ओर अग्नसर किया है, जिसने उसकी 
व्यवस्था में धनाढ्यों की प्रवलता ,ही गई है | इसमे दो दीप 5; 
एक दोप तो छोटा है, पर दूसरा दोप बहुत बडा है । पहला तो 
यह है कि थोरप और उसके साथ-साथ अमेरिका भो, चोटी स 
लेकर ०ड्टी तक, अपनी उन सामाजिक और राजनीतिक परि- 
पाटियों को बदलने की धुन में लगा हुआ हैँ, जिनका आप लाग 
अमुफरण फर रहे हैं । इस दशा से जिन संस्थाओं और भणा- 
लियों को आपने उन्नति का आदर्श समझ रक्ज़ा ऐ, और जिनकी 
जाप नकल करते हैं, वे पाश्चात्य देशो में उन्नति-दीन और सवार 
ससभी जाकर त्याग दी जायेँगी। ऐसी व्यवस्था मे जापान यदि 
योग्प का निय नक्ोल ही रहेगा, तो बढ़ा भारी सथ & कि 
उजति फी दौड़ में वह पिछड़ जायगा, और उसकी चाल वहीं 
पुराने ढंग की रद जायगी। जिस योरप की नफल की जा रही दै, 
वही जब अपना रंग ढग बदल ठेगा, तो यह निश्चय है कि 
नएल उतारनवाला जापान फिर भी पीछे का पीछे ही रह 
जायगा ) 
जापान फे नेन्नो के सामन इस विषय का एक 7जीता-जागता 
उदाहरण भी उपखित है। अभीस लगभग एक 'अस्ब मनुध्यों के 
लिये, जा सस्या संभवतः और भी बढ़ेगी, प्रजीपतित्व हटा दिया 
गया है, और उसका खास श्रमजीवि-संघ ( .,59-घ४ ०१९९" 
(0ग्राष्या ) प्रदण फर रहा हैं। रूस इत्यादि देशों मे राग्य- 
प्रबंध से मालदार लोगो का प्रभु हटा दिया गया है, और घही 
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प्रभुत्त अब मज़दूगे के हाथो मे आ गया हैं । बहाँ अब पूँजी- 
“पतियों की फोई हस्ती नही रही । अब वहाँ जो कुछ महत्व है, 
केवल श्रमजीवी लोगो ही का है; ओर प्रत्येक प्रांत, नगर या 
आम की ओर से पालियामेट मे प्रतिनिधि भेजे जाने की प्रणाली 
के स्थान भे प्रत्येक प्रांत के भबध-कतोओ की सभाओ की तरफ 
से उनके चुने हुए श्रतिनिधि राज्य-परिषद्‌ मे परामश और योग देने 
के लिये भेजे जाने लगे है। मन-माले प्रकार से बोट प्राप्त करके 
कोई धनवान या जमसीदार राज-सभा मे नहीं घुस सकता | रूस 
मे थो सोवियट-सरकार बनी है, उसकी रचना ओर उसकी 
नियमावली देखने से यह बात साफ तौरपर समझ मे आजायगी 
कि योरप का अधिकांश भाग इस अवस्था को पहुँच गया है, 
और अवशिष्ट भांग भी इसी परिपादी को प्रहण कर लेगा । 
जो कुछ हो रहा है, वह किसी कौठुक अथवा जादू द्वारा 
-नहीं । यह परिवत्तन चाहे जितना क्रांतिकारक क्यो न हो, परंतु 
यह प्राकृतिक विकास का एक सरल और सीधा परिणाम है । 
इस विकास की दलील अनायास ही समम मे आ जाती है, 
आर इसको उत्पन्न करनेवाले कारण समस्त योरप से एक 
समान है । वे ही समान कारण समस्त पाश्चात्य सभ्यता मे काम 
कर रहे हे । 
जापान के लिये जो दूसरा गुरुतर दोष है, बह यह है कि 
"जिस सा्ग पर वह चल रहा है, उसका अंतिम परिणाम भयानक 
है, तो भी वह समझता 'है कि दूसरो के मार्ग पर चलकर भी 
'हम उनकी-सी दुदंशा को प्राप्त होने से बच जायेंगे । उस मार्ग 
'पर चलने से जो दुदृंशा योरप और अमेरिका की हो रही है, 


भंज्ञातश्र 
शेर अर कम 


नही जापान के लिये तैयार खड़ी है। वह परिणाम इस मकार 
का हैः-जब किसी भी देश के लोगों में आध्यात्मिकवाद की 
अपेत्ता पदार्थवाद का प्रभाव बहुत बढ जाता दे, तव चहाँ यह 
जरुरी हो जाता है कि पहले तो धनी लोग, ओर फिर सावारशण 
तथा दरिद्र मनुष्य ( सजदूर इत्यादि ) राजसत्ता को क्रेम क्रम 
से द्वाथ में ले लेते हैं। जब श्रम का व्यवसाय-मजदूरी-घधा-- 
फिसी जाति का खास पेशा, या प्रधान काय हो जाता है, तो 
धीरे-धीरे मजदूर ही मुख्य व्यक्ति बन बैठता है। जब किसी देश 
में रुपया सभी बन जाता है, तत्र रूपए को पेदा करनेवाला ही 
वहाँ का बादशाह वन जाता है । यह जहूरी वात हेँ कि जिन 
लोगों पर हमारे लाभ अवलंबित रहते हैं, उनके पेरो पर एक-स- 
एक दिन हमें मस्तक मुफाना पढ़ता है । किसी भी देश को 
सामूहिक संपत्ति का सहारा सज़दूर ( श्रमजीवी ) ही है; क्योकि 
यही उसको उत्पन्न करता है। अतः वह ऐसा उपयोगी हाता 
हे कि जिसके विना समाज का किसी प्रक्कार काम नहीं चल 
सकता, और उसका परिणाम यह होता है कि वद्दी सज़दूर एक 
दिन सबका सालिक धन बैठता है; क्योकि वास्तविक और सश्ीी 
शासन-प्रणाली का यहद्दी मूल तत्व और यद्दी वास्तविक 
उपयोगिना हैँ कि बह अधिकाधिक-संस्यक्र मनुप्यों की सेवा 
कर सऊे। अंततः राज्य उसो फे हाथ में रहेगा, जो 'प्रधिक-से- 
ध्पधिक मनुप्या की अधिक-से-अधिक सेवा करेगा | 

जिसको आजकल के लोग सभ्यता कहते है, वह केंचल 
पदाधबाद और परिप्छृत असभ्यता की यांत्रिक समृद्धि सात्र 
है। उसका अंतिम, न्याय-संगत और अवश्यंभावी परिशाम 
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है--मजदूरो का राज्य । जापान को भली प्रकार जान लेनह 
चाहिए कि अथशासत्र की जिन बातो ने पूँजी पतिया को पेदा 
किया, वे ही बाते बोलशेविज्म की रहृष्टि करेगी । 

इस स्पष्ट बात से मुंह मोड लेने से--इसको ओर से नेन्न- 
मूदने से कोई लाभ नही है । इस सच्ची व्यवस्था को सावधानी 
के साथ देख लेने और सममभ लेने के लिये ऑखे खोलना जरूरी 
है, क्योकि नवीन युग के चिन्ह बहुत है, और वे स्पष्टता से 
दिखाई दे रहे है। धनवान लोगो के बच्चो के दिमाग मे जो उन्नति 
है। रही है, वह भी इस विपय में कुछ कम महत्व नहीं रखती । 
उनके मस्तिष्क मे क्रांतिकारक विचार जड जमा रहे है । ऐसे 
हजारो दृष्टांत पाए जाते है । एक उदाहरण लीजिए--- 

एक जापनी बालक ने रूस की एक महिला को देखकर कुछ 
दिन पूव कहा था--/इस सत्री के बडे भयानक विचार है” | 
उस बालक के अध्यापक ने पूछा--'क्या तुम इसके विचारों 
को इसीलिये भयानक बतलाते हा कि यह क्रांति को पसद्‌ करतीं 
है ?” बालक ने तुरत उत्तर दिया--“नही, नहीं, में इसे इसलिये 
भयानक सममता हूँ कि यह लेनिन ओर ट्ोस्की के विरुद्ध कहती 
सुनती है, ओर में इन लोगो फे विचारो को पसंद करता हूँ ।” 
वह बालक एक महाजन का लडका है। उसके शब्द आपको 
भविष्य का दिग्दशन करा रहे है। वह पूँजीपति का बालक 
होकर भी धनकुवेरों के परम शत्रु लेलिन और ट्रोस्की के 
विचारो को ' पसद्‌ करता है ( ऐसे ही विचार आजकल हमारे 
भारत के मालदारो और जमीदारो के लड़का मे पाए जाते हैं ) ॥ 

भविष्य को यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसको आप लोग 
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पसंद नहीं करते, परंतु भुझे चतलांइए ता सही कि इसको 
आप टाल कैसे सकते हैं १ 

कतिपय कवियों का यह स्वप्त है कि कभी नकभी भ्रविप्य में 
वहीं पुरातन काल का शुभ दिन आ। जायगा, जब न तो व्यवसाय- 
परायणता थी, न व्याप्र-प्रधातता थी, न मजदूर अपनी 
आत्गा और अपनी शक्ति को पैसों के लिये वेच देते थे। इस 
स्प्न के तथ्य का तो काई प्रश्न ही नहीं है, उस प्चीन काल में 
अज़दूर को--ध्यवसायी को--अपनी जीविका कमानी नहीं- 
पड़ती थी; बढ़ जीविका को मानो भगवान का दिया हुआ प्रसाद 
सममभता था, और जो कुछ बस्तुएँ वह झपने हाथ से बनाता 
था, उनको भगवान ही के अपंण कर देता था। बह अपनी 
जीविका को इशवरदत समझता था। ऐसा कभी विचारता भरी न 
था फि भेरे जीविका सेरी ही कमाइ है। इस प्रकार काम-काज 
आर उद्योग-धंचे को सब लोग आपस मे भेंट या प्रसाद खरूप सम- 
भते भे, परतु आज बसा समय नहीं है। अब सनुप्य खतन्न नहीं 
रहा | अत्र बह भाउ का दद्टू ४ | चह सजदूरोी प्राप्त करन के लिय 
ही परिक्षम करता है, इश्वर के लिये नद्ठी । वह अब किसी एसे 
व्यक्ति के लिये अपनो शक्ति और ज्ञान लड़ाता है, जो उसके 
पत्र देता है | एसी दशा से भी वया आप चाहते हैं कि सदर 
अपने छूदण से खाध-शस्य कतेव्य को धारण करें ९ यदि '्याप 
ऐसा चाहते हैं, तो पदले आप उन्र रिस्पेदारों और पेंजीपसियों 
फो, जिनऊे संगुक्त घन से चलाए हुए कारखानो में मज़ढर काम 
परत ९, पुराण आदेश पर चलन के लिये उपदेश दीजिए- सच 
फदाचन आए सा संभव कर सकने कि मज़दर लोग अपने 
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आपको गुलाम न सममभे, ओर स्वयं धनी बनने को लालसा 
छोड दे । 

परंतु यदि ऐसी पुरानी व्यवस्था के पुनः संधटित होने की' 
सभावना न भी हो, तो भी कई लोग ऐसा विचार करते हैं 
कि आगे चलकर इस तरह की और भी अधिकतर बुराइयोँ 
होने वाली है, जिन्हे, जदाँ तक हो सके, जबरदस्ती रोकना भी 
आवश्यक है । परंतु उसको रोकने की अपेक्षा तो किसी ऐसी 
नदी को रोकना फिर भी सहज और संभव है, जो नीचे के 
मैदान की ओर तीत्र वेग से बहती है। उस नदी के प्रवाह 
को आप निस्संदेह बाँध सकेगे, परंतु ऐसा करने से उसका वेग 
और भी दुर्बमनीय हो जायगा | उसके बहाव के आगे आप 
बाँध बँधवा दे, परंतु जल-प्रवाह तो बाँध के ऊपर तक चढ़कर 
उसे तोड़ डालेगा । बाँध के टूटने से जो गड़बड़ ओर सबनाश 
होगा, वह और भी भयंकर होगा । जीवित शक्तियों को कोड़े नहीं 
रोफ सकता । आप उनको गाड़ देंगे, तो वे फिर उग निकलेंगी । 
आप उनको दबा देगें, तो वे फिर भभक कर फूट निकलेगी । 
ससार में किसी भी पुलिस से विचारों के अवाह को रोकने की 
शक्ति नही है, किसी भी नौकरशादी के कानून उस खतंत्र खर्ग 
तक नहीं पहुँच सकते, जहाँ से वे अजेय शक्तियाँ जन-समुदाय 
के मस्तिष्क और हृदय मे तीत्र वेग से अबतीण होती हैं । 
किसी प्रकार की व्यवस्था को बहुत ही थोड़े समय भे और 
निश्चित रूप से पूर कराने का यदि कोई उपाय है, तो वह यही 
है कि बल-प्रयोग से उसका विरोध किया जाय | दमन-नीति के 
प्रयोग से कोई भी शक्ति रोकी नही जा सकती । यह वही सड़क 
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है, जिस पर रूस की जारशाही चली थी | उस चाल का अनु- 
फरण आप ने करें->उस सडक पर न चलें। 

फिर भी मान लिया जाय कि जो भाव आपको अझृचिकर 
हैं, उनकी रोकने फे लिये आप बल-प्रयोग से प्रयत्न करंग, पर 
परिणाम क्या होगा ? परिणाम यह होगा कि जब आप अपनी 
फौजों का जन-समुदाय की प्रवृत्तिग्घारा से युद्ध करन के लिये 
भेजग, नो आप सावधानता के साथ स्मरण रवखें कि आपकी 
भेजी 73 फौज कदाचित बाहरी विजय की छुंदुभी बजाते हुए 
आपके पास लौट 'आवे. परतु 'मंदर से तो आपकी फौज उसी 
भाव से परस्त होकर लौटेगी, जिस भाव का ध्वंस करने के 
लिये यह ललफार फर भेजी गई थी, जिस रंग को फीया करने 
के लिये सैनिफों फी तेनाती हुई थी, वही रह्ठ उनके टृंदयों पर 
भी चढ़ जावेगा। इस व्यवस्था की आप क्या चिकित्सा कर 
सकेंग ? 

ते फिर इस ध्यवस्था से बचने का क्‍या फोई उपाय ही नहीं 
है ? हाँ, एक उपाय अवश्य है| पीछे हटने या विमुख होने की 
आवश्यकना नहीं है | आवश्यकता इस बात की है कि हर हालत 
में शीघ्रता पौर निर्मीकता से आगे ही घढना चाहिए । इनसे 
दूर भागना या लड़ना-भिड़ना उपादेय मार्ग नहीं है: वहिकि उनकी 
सत्रा फरना ही लाभप्रद है। यदि आप चाहते हैं कि भविष्य 
का आ्रादय आपके लिये शब्रु और भयकर ने वन जाय. नो 
ब्याप उससे सभण्म हाथ मिलाहर, उसको सित्र बनाइए । यदि पाप 
घाहते हैं कि भविष्य तआ्यापफो नष्ट न फर दे, तो उस भविष्य का 
निर्माण आप स्थयं करें । जल-धागओ के बहाव के लिये आप 
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अवाह-च्षेत्र बना लीजिए, ताकि तहस-नहस करने के घदल वे 
धरती को सीचकर उपजाऊ बना दें । 

नवीन शक्तियो की जीतने के लिये, यह आवश्यक है कि 
आप उनके मागे-दशंक बन जाये, और प्रार्ग-दशोक बनने के 
लिये आपको उन्तकी सहायता करनी पड़ेगी । ओर बातो के साथ- 
साथ आप उनके लिये भी स्थान बनाएँ । आज आप मज़दूरों और 
साधारण जन-समुदाय के लाभो के लिये सुप्रबंध कर डालिए, 
ताकि भविष्य मे वे अपने लाभो और खत्वो की रक्षा के लिये 
आपके विरुद्ध खड़े न हो सके । न्याय को सावेचत्रिक और सचो- 
तर्गत बना ले, ताकि भविष्य मे उसके लिये माँगे और उज्दारियाँ 
आर सी उम्र होकर, चरम सीमा तक न पहुँच जायें । 

“ साराश यह कि खय अपनी और दूसरों की लोभमयी 
इच्छाओं के दबाने के लिये आप आदश के सेवक और सहायक 
बन जायें, नाश की आसानी से प्राप्त करानेवाले कुमा्गों से 
दूर हट जायें, दूसरों का अनुकरण न करें, किंतु नवीन आवि- 
प्कार कर । आप नूतनता के सच्चे उदाहरण बने, नकाल या बहु- 
रूपिया न वने। मिथ्या भ्रजातंत्र का पाठ अभ्यस्त करना छोड़- 
कर सबको सच्चे प्रजातन्न का पाठ पढ़ावे | कितु उसको दूँढ 
निकालने के लिये पहले आप अपनी वत्तेमान अवस्था से और 
भी अधिक उन्नत हो । जबतक आप स्वय स्वार्थपरता स ऊपर 
न उठेगे, तबतक सच्चे प्रजातन्र को आप नहीं ढूँढ़ सकेगे । 

वास्तविक प्रजातंत्र कोई प्रणाली नहीं है, बल्कि एक भावष 
है । यह भाव नियसो, सूत्री, सखाओ ओर प्रतिनिधि-सभाओ 
पर अवलबित नहीं है। जहाँ प्रजातंत्र है, वहोँ सी एक पुरुष को 
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बादशाही चल सकती है । जहाँ बादशाही है, वहाँ प्रजां-सत्ता भी 
गज्य-प्रबंध में खूब भाग ले सकती हे । सम्राटो और बादशाहो 
की अपेत्ता प्रजा-सत्तात्मक राष्ट्री के राष्ट्रपति अधिकतर स्वेच्छा- 
चारी और उच्छृंखल हों सकते हैं | पुरातन काल में यद्यपि 
युनान में प्रज्ञातंत्र था, तथापि वहाँ पर रोम के वादशाही राज्य 
की अपेक्षा गुलाम फरोशी (दास-विक्रय- प्रथा ) अधिकतर प्रच- 
लित थी । ; 

इस प्रकार के अनेकानेक अद्भुत उदाहरण हैं। इंगलैड में 
यहुत सी प्रजा-सत्तात्मक संस्थाएँ हैं; परंतु उनके होते हुए भी 
वहाँ के थीड़े-से सरदार ओर रईस ठीक उसी प्रकार देश फी 
समस्त भूमि पर अपना अधिकार जमाए बैठे हैं. जिस प्रकार ' 
राज्य-कांति के पूंवे रूस में रईसों का अधिकार था | इंगलैंड की 
राजधानी लंडन से एक आदशे ओर संसार की प्रतिनिधि-सभा 
धअ्थवा दूसरी सभी वडी-बड़ी राजधानियो में एक-एक पालिया- 
मेंट हैं, परतु उन सभी राजधानियो में सबसे अधिक दरिद्रता 
ओर कष्ट विद्यमान हैं। इंगलेंड के प्रधान मंत्री श्रीयुत लायड 
जॉन ने कुछ दिन पहले प्रकट किया था कि योरप के महा- 
संग्राम से भाग लेनेवाले सब देशों की अपेक्षा इंगलड ही भे 
म्रयोग्य और हीच पुरुषो की संख्या अधिक है । | 

सथ्ा प्रजातंत्र सबसे उच्च पदाधिकारियों की वक्ततांझो का 
प्रजातत्र नहीं हैं। प्यमेरिका फे किसी मालदार आसाम्री ने कुछ 
दिन पहल रूस में यात्रा करते समथ समझा था कि ख्स के 
भूरेर सज़दूरो और रृपकों को में राज्य-च्युत जार की स्पेशल ट्रेन 


सेया गज़महला फी अटारियो पर से प्रज़ातंत्र की श्क्षि दे 
म 
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सकता हूँ”; परंतु सच पूछिए तो ऐसा प्रजातंत्र सच्चा अजातंत्र 
नहीं है । सच्चा प्रजातंत्र चद भी नही है, जिसमें प्रतिनिधियों के 
चुनाव के समय वोट ( सम्मतियाँ ) प्राप्त करने के हेतु दलबदियो 
के तमाशे देखे जाते है। आज के ग॒ज्ञाम को इस श्रकार का 
धोका देना कि--उसके देश मे जो पाँच-छ सो बुद्धिमान, जाल- 
साज और छुटेरे राज्य-परिषद्‌ मे बैठने को तैयार दो रहे हैं, 
उनमे से किसी भी एक के अनुकूल या प्रतिकूल सस्मति दे देन को 
वह स्ततंत्र ह--ऋदापि वास्तविक प्रजातंत्र नही है। बस, इतने ही 
से भोलाभाला जन-समुदाय अपने आपको खतंत्र समर लेता 
है। कितु जहाँ बहुमत का अत्याचार होता है, वहाँ खतंत्रवा नहीं 
रह सकती । सान लिया जाय कि एक झाम से ५०० सलनुष्य 
है, वहाँ पर खराज्य है, किसी काय के लिये स्वार्थ-पू्ण वास- 
नाओ की प्रेरणा से ४०० मनुष्य एक राय के है, पर आवशिष्ट 
बिचारे १०० सनके पिरुद्ध है; बहुसंखयक भरत के अनुसार वे 
४०० जीत गए और सब पर एक अन्याय हो गया। कहिए, 
ढसा स्वराज्य कया सच्चा स्व॒राज्य है ? एक गुमनाम रेच्छा- 
चारी राब्य या एक चुनाव-प्रथावाला राज्य, जिसमें धनी लोग 
चाहे जैसे वोट लेकर घुस सकते हो, क्या सच्चा प्रजातंत्र कहला 
सकता है ९ - 
सच्चा भ्रजातंत्र--अथात्‌ वास्तविक स्वातंत्य--बह है, जो 
मनुष्य को दासता के जटिल बंधनो से छुड़ाता है--जो उसको महान, 
उन्नत, सुद्र ओर विशेष आनद्भय बनाता है। अमेरिका के सच्चे 
स्वातंत्रय-प्रेसी महात्मा इमरसन (एैजा९750०७) ने कहा था कि 
“हम जिसको स्थापित करना चाहते हैं, वह इस प्रथ्वी के देवता- 
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गण फा राज्य है ।” अ्रथात्‌ पृथ्वी पर जो देवता-तुल्य, निष्कपट, 
निलेभी और निरमिमानी मनुप्य हैं, थे जिस राज्य-परिपदू में 
भेंट, वही वास्तविक प्रज़ातंत्र हो सकता है, और उसीकों 
म्थापित करना हमारा ध्येय होना चाहिए ।?” 

सचा प्रजातंत्र वह होगा, जिसमें छोटे लोग अपने को 
बढ़े समभेंग और घड़े लोग अपने को छोटा समझकर संतोष 
दरेंगे, जिसमें बड़े लोग छोद लोगो के लिये उदाहर्ण बनेंगे, 
जिसमे सम्रसे बड़े लोग अत्यंत निर्लेमी और गरीब चने रहेगे, 
जिसमें सम्राद भी अत्यतदीनता और दीनता को दी 'अपनी शोभ 
सममेगा, जिसमे बडे लोग गरीबा फा इतनी प्रवलता से पक्ष 
लेंग कि उनऊे दुःख ओर दारित्य को आप ही मेल लेंगे, पर उनऊो 
किसी प्रकार का कष्ट न होने देंगे । ऐसी दशा में सरीव व्यवसायी 
और सम-जीबी फिसी भी प्रकार फी ऊफांति नही उत्पन्न करेंगे, 
छोटे-यटा फा 'अतर नाममात्र फे लिये रद जापगा | 

सापक सम्राट मेइजी फा राभस्य वास्तविक अजातन्न था। 
उस राज्य में प्रजा को पेड़ियाँ कट गई। उस शच्य में पहले- 
पहल अक्षान फे चधन तोड़ गएंथं। उस सम्लनाद ने प्रत्ता के 
सब प्ररार के बोझ की उद्ारतापृचफ अपन ऊपर ले लिया भा | 
पत्ती प्रजा के णिये घह फहा फरने थे, जब रात सें बहुत देर तक 
बफ पर चलते हुए विचारें गरीय मिदहनत कर रहे है, सच् में 
संध्या समय 'झ्ाग के पास बैठकर भूल झा अनुमय कैसे फर 
सकता ९ ? मेरों प्रज्ञा फिस कष्ट से झपनी आवश्पक्ताओ पो पूरा 
पर रह्मी है, यी विचार घननाटा को नाह मरे 5पर लव शत (2 
४। सूथे प्रजा-गज्य के भाव हस उपयुक्त कथन में मौजूद हैं| 


का 
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जब प्रजा-राज्य केवल नाममात्र के लिये नहीं, पर वास्तव 
से एक पूज्यास्पद और आदरणीय कचहरी या आफिस होता है; 
जब स्वयं प्रजा अपने राजा का विशाल एवं पविन्न कोष मानी 
जाती है, जब रियासत का पहला कानून ऐसा चाहता है कि 
सब कार्यों का संचालन प्रजा की सम्मति द्वारा होना चाहिए, 
तंभी वास्तविक प्रजा-राज्य स्थापित या स्थिर होता है । 

परंतु हमे देखना चाहिए कि प्रजा की सम्भति क्‍या चीज 
है । प्रजा की सम्मति उत्तेजित जन-समुदाय की चिल्लाहट नही 
हो सकती । कितने लोग अपने निजी लाभो के लिये कई बातो 
को उलटा-सीधा बनाकर असत्य रीति से प्रकट करके वृथा 
हल्ला मचा दिया करते है । ऐसी मिथ्या हाय-हाय सावजनिक 
सम्मति नही कही जा सकती । भ्रजा की सच्ची सम्मति तो 
लोगो के हृदय और आत्मा में रहा करती है। जो महात्मा 
अपने को भूल जाते है, वे ही उस सम्मति को जान सकते 
आर उसकी सेवा कर सकते है। ऐसे लोगो की सम्मति, 
जिन्होंने अपनी निजी दुलबंदी की स्वाथ-पूर्ति के लिये राजनीति 
को एक व्यवसाय बना लिया है, सावजनिक समस्मति नहीं 
कही जा सकती । 

व्यक्तिगत शक्तियों का संयुक्त आत्मा के लिये और संयुक्त 
शक्ति का व्यक्तिगत आत्माओ के लिये जो पारस्परिक आदर- 
भाव होना चाहिए, वही वास्तविक प्रजा-राज्य है। व्यक्तित्व या 
समूहत्व प्रजा-राज्य नही हो सकता, जिस राज्य मे हर एक सनुष्य 
अपने साथ से प्रेरित, या कोई दल अपने निजी लाभो के लिये 
उत्तेजित, हो रहा है, वह राज्य प्रजा-सत्तात्मक नहीं कहला सकता। 


३ प्रजानंच 


किसी देश में चाहे सम्राट राज्य करता हो या बहुमत, वह 
प्रजा-राज्य नहीं कहला सकता । सभा राज्य वह है, जिसमें फेवल 
वासविर प्रजातंत्र के भाव ही सरक्तित रखे जाते हैं, और 
जिसमे से ऐसे झूठ राजा बाहर निकाल दिए जाते हैं, जो फेवल 
नष्ट करने योग्य बाता (शत्याचारों) से ही मैन्नी करते ४, और 
जो 5श्वरीय हन्छा के चिन्ह नहीं रह जाते। 

संथा प्रजातन्न केबल झूठे बडप्पन फो दूर करता और 
धालचिक सत्पुरुर्षों को उत्पन्न करता है। यह फेबल अपने दुष्ट 
स्थामियों फो पलंग करता है, जो लोगों फे गलाम नहीं. ब्रटिक 
उनके खुशामदी प्र हुकठेसोर भी हैं । जब लोगों के सन में 
ऐसे दुष्ट मनुष्यों के प्रति घृणा उत्पन्न होती है और उनकी 
आत्मा छुब्ध हो उठती है, तथ वही क्ञोभ उसड कर ऐसे लोगो 
फा नाश करता है । चाम्तविफ प्रजातंत्र में न्याय और सत्य का 
ही राज्य ग्हता है । घहों बढ़े-पड़े परस्पर-विरोधी दिचारों म भी 
सामंजस्य उत्पन्न होता है और वे आपस में मेल खा जाने £ । 
स्वतत्नता एकता फी सहचरी हो जाती है। निम्न श्रेणी वा फटर- 
पन मोर दश लेशी का आदशवाद आपस में सपूर्शत- मिल 
जाते है । प्रज्ञा फे दास्तविक स्वत्व और राजा के वास्तविक स्वन्च 
शफ हो जाते हैं । इसमे स्वर्ग और प्रथ्वी एक-स हो जाते हैं 

पस्तु एसा प्रज्ञातंत्र ४ फहों ? हम इसे कहाँ पा सबते हैं ? 
ग्भी तो वह इस मूठल पर फही भी नहीं है। यही फारश है कि 
सत्र जातियों मे भारी गदवड़ मच रही हैं | इसी गोलमाल भे 
सभे पुरुष प्रजातंन्न पो हँटते हुए भटक रहे हैं । किंतु इसो गई़- 
बड़ी फे अंदर से आंत में सच्चा प्रजातं॑त्र उत्पन्न सी होगा । 
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'क्या आप भी दूसरों की तरह इस गड़बड़ या दलदूल में 
फैंसने से बचना चाहते हैं ? अगर बचना चाहते हैं, तो फिर उन 
'कारणों पर विचार कीजिए, जिनसे और लोग इस गड़बड़ी में 
फसे हुए हैं । उनके स्वार्थभय विचार और -अन्याय-पूरण कार्य 
ही उनको फँसाने के कारण थे । उन्होने संसार-भर को अधिकृत 
करने का लोभ किया और झपनी आत्मा ठक को शैतान के 
हवाले कर डाला। 

._ ऐ जापान | उनकी नकल मत कर, बटिक तू खय॑ अपने ही मे 
अपनी आत्मा और अपने इश्वर को फिर ढूँढ ले । अपनी आत्मा 
के ऊँचे विचार का फिर से ज्ञान प्राप्त कर, और अपने सच्चे 
धार्मिक कत्तव्य तथा उद्देश्य का पता लगा, वह धार्मिक 
कत्तेव्य और उद्देश्य पूरा कर, एशिया का उद्धार कर, उसकी 
जातियो को सुखी बना, यही तेरा काम है । ऐसा करने से तू 
स्वयं सुखी हो जायगा | तू सच्ची स्वतंत्रता को जान जायगा। 
जो कुछ तू दूसरो के लिये करेगा, वही तेरे लिये भी सिद्ध हो 
जायगा । तेरे बाहर के कार्यो का, तेरे पर-राष्ट्रीय कत्तेव्यो का 
साज्षात्‌ प्रतिबिब तेरे अंतगत परिवत्तेनों मे कलक उठेगा । जेसी 
सहानुभूति, स्नेह और आदर तू दूसरे देशो के प्रति दिखलावेगा, 
ठीक वैसे ही भाव तेरे श्रति लोगो मे छत्पन्न हो जायेँगे। तेरे 
पर-राष्ट्रीय कर्मों के महत्त्व और सोंद्य तुक्त पर उतर आवेंगे 
ओर तुममें सब-संपन्नता की स्थापना कर देगे। 
ऐ जापान | तुम्के जो कुछ अन्य देशो के लिये करना है, उसे 
कर | फिर तो स्वयंतेरे अंदर अंधकार और क्रोध नही टिक सकते | 





पाँचवाँ प्रकरण 
भावी मनुष्य 


| यह पक्या टोफियों में टो-टेपल के वार्पिक्ोत्सव में, ३७० एप्रिल, 
सन्‌ १९१५९, फो दी गद थी ] 


इस संसार में जहाँ सब कुछ परिवतंनशील दै, जहाँ सत्र 
अनंत फा वासस्थान है, जहाँ अनंत का कुछ-न-ऊद अंश भी 
निवास करता है, यहाँ आदश का घर है, वहाँ अभी से दुछ-न- 
फुद भविष्य का अंश उत्पन्न होता हैं| प्रत्येक देव-मंदिर समुग्य 
उस पवित्र नगर (ईश्वर) फा एक भवन है, जो स्वग से प्री पर 
अवतीर् ऐता है। इसलिये यहाँ, इस मंदिर में, उससे सी मद्दान उस 
भावी महानगर को में नमस्कार परता हैँ । इस सम्मेलन के द्वारा 
मे भव्रि्य के मनुष्यों फो प्रशाम करता हैँ । 
एसी देव-मंदिर में में ठउस महात्सा पुरुष फो भी प्रणास 
झररता ४, जो इसफा फेंटद्र, इसकी आत्मा, इसका प्रकाश है, 
और जो उस भविष्य फो। तैयार कर रहा हैं । क्‍या 'प्राप लोग 
जानने ऐ फि ईश्वर का बरपुन्न कौन हैं? वद्दी मनुष्य इश्वर फा 
संवेशन्याहक है. जिसको पवित्र भविष्य अपना दूत घनाता है, 
अपना एलची तथा 'प्पना चोयदार नियत फरता है, जिसमे 
ओर जिसके द्वारा भविष्य पहले ही से अवनीश होता है । वह 
यचारा गरीब वही मनुष्य है, जिसको आत्मा विध्नन्वाधाओं और 
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प्रतिघातो से बने हुए इस वत्तेमानकाल के मध्य से, भविष्य का 
सदेश प्राप्त करने के लिये, कभी-कभी व्याकुल हो उठती है; 
क्योकि उसी भविष्य के शब्द के द्वारा इस भूतल पर थुग-युगा- 
तर से सृष्टि आदि का रहस्योद्घाटन, सानव-जातियो की रचना 
का कौतुक, पुरानी जातियो का पुनरुत्थान और नवीन जातियों 
का जन्म आदि संपन्न होते रहे हैं । जहाँ कही भी महात्मा पुरुष 
हैं, वही, भविष्य से आनेवाला अवतारी धुरुष, शक्ति-रूप में, 
जीजवत्‌ विद्यमान है । 

उस भावी पुरुष के लिये, उस अवतार के विषय से, क्‍या 
कहा जाय ९ उसका विचार भी क्योकर किया जाय ? बह तो 
हमसे ऊपर है, परे है, पारंगत है। परतु उसके विषय से हम 
“नही! भी कैसे कह सकते है ९ क्योकि अगरणित काल से उसके 
शझागसन की आशा की गई है | सब जातियो ने उसकी प्रतीक्षा 
की है । सब भविष्यद्कक्ताओ और पेगबरों ने उसके अवतार 
की घोषणा की है । समस्त शताबव्दियो ने उसे सपन्न किया है । 
आधुनिक मनुष्य पृथ्वी का सर्वोत्क्ृष्ट पुत्र नहीं है। वत्तेमान काल 
का मनुष्य, सभ्य मनुप्य, एक दूसरेकी हड़पनेवाला जातियो का 
मनुष्य, रक्तपात-प्रिय मनुष्य, खग का अंतिम ओर सच्चा पुत्र नहीं 
है। वह तो शायद सर्वोत्कृष्ट व्यात्र है, न कि सर्वोत्तम सनुष्य । 
यह वह ग़्रीब नही है, जिसके लिये अखिल र॒ृष्टि व्याकुल हो 
कर आह भर रही है | यह वह सनुष्य नही है, जिसके लिये सृष्टि 
अ्रसव-वेदना सहन कर रही है ।- 

वह अभी आया नहीं। परंतु अब आपेगा | अभी तो उह 
नही आया है, किठु आ रहा है। सनुष्यो के हृदय से, जन- 
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ममृह के अभ्यंत्तर से, आज कल की तरह, क्‍या कभ्री व्यधा की 
भयापद चिद्धाहट निकली थी ? हस संसार फी समस्त जातियोाँ 
अपने मुक्तिदाता फो पुफार रही हैं। और, यह वही मुक्तिदाता 
है, जो भविष्य में "आनेबाला है | क्‍या आप लोग नहीं देखते हैं 
कि प्रथ्वी कॉप रही है--हसकी श॒ुफ्राएँ तक हिल गई हैं ? इसी- 
लिये कि बह आ गहा है । यह उसका राजसी पदापण हैं. जो 
भुतल को दिला रढा हैं । क्या आप नहीं देखते हैं कि सत्र ऊुछ 
नष्ट होफर नवीन हो रहा है ? इसीलिय कि वह शआनंबाला £ । 
जिस पर डसकी छाप नहीं लगो है, जो उसके शुभागमन में 
अड़्चन के समान है, प्रतिभात म्पष्ट बना रहा है क्रि बढ़ अब- 
श्यमंच नष्ट होगा । 

सर्व से--पुगातन पाल से ही--रुसा हआ है कि जब कभी 
परम्रद्य परमात्मा मानब-शरीर में अवनीण होता हूं, तत्र दसके 
शुभागमन के पृष्र प्रभु वायु और पत्रिन्रकारों श्रम्मि की उन्पत्ति 
हाती है, फिर पीछे मधुर मदवायु चलने लगते है। मनाय- 
हृदय में 'अवतीण धोनेवाल उस पविन्नास्मा की श्वास-वासु 
विस्तृत हो जाती हैं । नवयुग के पटापण से परले नाश, पुनम्नन्म 
फे पहल झत्यु, प्रफाश के प्ले अवक्ञार, नवीन संसार और 
नवीन आक्राश तथा नवीन नक्षत्रों के उदय से पहले 'अस्तन्यस्त 
और गालमाल सर्देव से होते आए हैं । मिततनी ही अधिक गरयर 
ओर अच्यवद्या हाती है, अवतार भो इतना ही अधिक ऋद्भधन 
और मद्यान्‌ द्वीता है। इसझो देखते हुए क्या निम्य भयानक पीर 
आश्रयंजनक नही है ? 

इसी प्रफार आम भी एफ बार फिर इस संसार के गाल 
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माल और छेश उस पवित्र राज्य और उस सम्राद्‌ का आवा- 
हन कर रहे हैं; परंतु जगत्‌ में ऐसे मनुष्य, ऐसी जातियों और 
ऐसी सरकारें भी हैं, जो चाहती हैं कि ऐसा न हो । ऐसी सर- 
कारे और ऐसे लोग यह नहीं समझते कि यह काम होकर ही 
रहेगा । वे आगे बढ़कर नहीं, बल्कि पीछे हटकर अपनी रक्षा 
करना चाहते है । प्रभात की ओर न बढ़कर, वे अस्त होते हुए. 
सूर के पीछे दौड़ते हैं; क्योंकि उज्ज्वल भविष्य से उन्का कोई 
विश्वास नही है | जो आनेवाला है, उससे वे भय खाते है। वे 
“भविष्व” का तनिक विचार न कर, और “वत्तेमान” से रत न 
होकर, “भूत” के साथ दृढ़ता से चिपट रहे हैं। वे इंश्वर से 
प्राथना भी करते है, और साथ ही उससे विरोध भी करते हैं । 
वे तूफान पर शक्ति से प्रभुत्त प्राप्त करना, बिजली और बादल 
की कड़क और गरज को बल से बंद करना, शक्तियों के बढ़ावः 
पर अफसरी जमाना, और उमड़े हुए समुद्र को आगे न ब्नढ़ने 
की आज्ञा देना चाहते है । परंतु समुद्र आगे बढ़ता ही चला 
जाता है, और उनको बहाए लिए जा रहा है। वे सममते है 
कि यह पृथ्वी हमारी स्वाथमयी वासनाओ की संतुष्टि के लिये 
ही रची गई है। परंतु उनको स्मरण रखना चाहिए कि यह 
' पृथ्वी ' भगवान्‌ के प्रकट होने के लिणे, नवोन महापुरुष के आगसल 
के लिये, बनी है । 
उस आनेवाले महात्मा के संबंध मे हमे यह मानना पड़ेगए 
कि जैसा हम चाहते हैं, वेसा वह नहीं होगा । संभव है, जैसे 
कुछ हम हैं, उससे वह नितांत भिन्न हो। आधुनिक मनुष्य से 
शायद वह उलदा हो । आजका मनुष्य जितना बड़ा गुलाम है, 
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के 


वड़ू आनेवाला दिव्य पुरुष उनना ही बड़ा स्वनेत्र होगा । आधु- 
के मनुष्य केंचल शक्ति प्राप्त करने फी वासना का गुलाम हैं: 
म्योंकि वह नित्रेल है। बह धन की वासना का दास हैं; क्योंकि 
गरीय है । परंतु चह भावी मनुष्य, सवित्य का वह दिव्य 'मत्- 
तार, शब्ज-विद्वीन दोने पर भी पूरा शक्तिमान हो गा. छूट जाने पर 
भी घनाहय होगा। उसे दूसगें को छूने की आवश्यकता न 
होगी, क्‍योंकि बढ स्वयं सर्व-संपन्न होगा | उसको बाहरी झोर 
दिस्ाऊ घल की जरूरत न होगी. क्योंकि वर संपर्ण शक्ति को 
अपने धंदर दी घारण फरेगा | 
'पाधुनिक्त मनुष्य वित्ान (80४४८८) में विश्वास रसना 
है; क्योकि बह चाम्नव में अज्ञानी है। परिचरननशील विचार की 
'अशुडियों फा बढ गुलाम बन रहा है । परंतु 'पनेवाला ममुप्य 
सब प्रकार के अत्ान से विमुक्त होगा। वह 'अशुद्धियां फो दूर 
फरगा, क्योंकि उसका जीवन सत्यता और शुद्धता से मर- 
पूर होगा | बड़ घअन॑त्र छान का भंडार रहेगा च्योद्धि वद 
भाध्यात्मिक धान से प्रकाशित स्वर्ग में--मानसिफ स्वर्ग से भी 
अ्रधिक शेष्ठ आ यात्मिफ न्वर्ग में---विचस्ख फरेगा। कया बट 
आपके मद्दात्माश्ों का बतलाया हुआ बड़ी हल ०६४ नहीं 
हैं, जो सपूर्ण शुणों और प्रकाश का आर है ? बड़ निम्सार 
योय शब्दों के कोलाहल में नहीं, बल्कि शांतियर्ण मौनाइन्वा 
में रहेगा | जब आधुनिर मनुष्य ऐेटिफ नियमों का परिपारुम 
फरता है, तब बह अपने को बढ़ा पुस्यवान समम्न्ता हैं, 
परंतु मविष्य में आनेवाला दिव्य पुरुष पुएयवान रहने के लिये 
स्वतंत्र होगा, बाहरी वंधनों से और मोमावद्ध प्रणालियों मे 
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बिल्कुल स्वतंत्र होगा। वह एक ऐसे श्रेष्ठ नियम का पालन 
करने मे खतंत्र रहेगा कि दूसरे सहन भी नही, कर सकेंगे | परतु 
चह इसको खय॑ं अपने अस्तित्व से भ्री ऊँचा रक्खेगा, क्योकि 
जो कुछ एक साधारण मनुष्य को अच्छा प्रतीत होता हे 
वह उसको पाप दिखलाई देगा, ओर जो कुछ पाप होगा, इसको 
चह एक श्रेष्ठठतर पुण्य मे परिणत कर डालेगा । 

आधुनिक मनुप्य जब कभी किसी सांप्रदायिक घम के 
अनुसार अपने मनोनीत धर्म का पालन करता है, तव बह अपने 
को धार्मिक ससमता है, परंतु धर्म तो केवल सा है। 
शिखर पर सागे कैसे हो सकते है ? सागे तों नीचे और बरावर 
की जमीन मे होते है। जब कोई शिखर ही पर पहुँच गया, तब 
वहाँ कौन-सा मार्ग चलने को बाकी रह जायगा ? मार्ग तो नीचे 
ही छूट गए । आनेवाला दिव्य पुरुष किसी विशिष्ट संप्रदाय या 
धर्म-विशेष का अनुयायी नहीं बनेगा । वह सब धर्मों को, बल्कि 
उनके अतिरिक्त कुछ ओर भी, धारण किए हुए होगा, क्योकि 
खग के सब खानो को देख चुकने के कारण वह ससार के समस्त 
सायोँ अथवा पथो को समझ लेगा । वह वेदो के द्वारा प्रचारित 
अद्देत के रहस्य मे, प्रक्ति और पुरुष तथा आत्मा की शक्तियों की 
समानता मे, प्रविष्ट हो जायगा । शिटो-घर्म के द्वारा वह देव- 
ताओ और पितरो के खर्गीय अप्सरा-लोक मे तथा त्रह्म के अगाध 
आनद्‌ मे निमम्त हो जायगा। बौद्ध-धर्म के द्वारा वह आत्म- 
लिवाण की महती शांति ओर सबभूत के साथ खार्थ-शून्य प्रेस 
को प्राप्त हो जायगा | इसलाम-धर्म के द्वारा खदा के .बंदो के 
विश्वास और आज्ञा-पालन की संपूर्णता को पहुँच जायगा । 
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टवो-धर्मम के हारा महान देवत्य मे परिणत हो जायगा । इसाई- 
धर्म के द्वारा अवतार के शरीर धारण करने के अनुपम ओर 
अ्त्यतम मम की समझ लेगा । 
इन सांसारिक धर्मों फे द्वारा--इनस परे, इनके उस पार, 
हसके ऊपर--अप्रमेय और 'अनंत ब्रह्म के धर्म में वह निवास 
करेंगा । सकल भुवनों में, प्रकाश और अंधकार के समस्त 
लोको में ( क्योंकि वे सब इशर के है ). आकाश के सारे 
पाग-वर्गीचों में, नीचे और ऊपर के सब खर्गों से, वह एक 
देव-भालक, दिव्य शिशु की नाई, स्वतत्रता के साथ क्रीआ 
करेंगा--रमण फरेगा । स्वयं नरक अपनी छाती पर माता की 
नाई उसको भूलने से मुलावेगा । वह जीवन का स्वामी जत्यु 
का प्रभु है; क्योंकि बह नित्यता को जानता है। वह स्वग और 
प्रध्ती दोनो ही का नागरिक है। जेसे वह मनुष्यों के बीच में 
चलता है, मेस ही देवगण के सध्य में भी चिचरण करता है । 
वहो इस जगन का स्वासी तथा सेवक दोनों होगा । 
परंतु उसका ध्यान क्यो किया जाय ? उसका क्‍यों वदणन 
किया जाय १ ऐ पआ आधुनिक समय के मनुष्यों | अगर तुप् 
भविष्य के भनुप्य को जानना चाहते हो, तो तुम खय ही वह भावी 
मनुण्य चन जाओ; क्योंकि वह तो अभी से विद्यमान है | यद्यपि 
वह अदृश्य है, तथापि तुम्हारे सन्निकट ही वर्त्तमान है। उसके 
सामने 7दय खोलकर रख दो । बह एक ऐसी आत्मा है. जो 
सत्र पर प्रकाश डाल रही है. और इस संसार भ किसी व्यक्ति- 
पिशप अथवा जातीय-संघ द्वाग देह धारण करके अचतीर्ण 
होना चाहती है; क्योझि जो भावी पुरुष अबतार लेनेवाला है, 
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वह किसी एक ही व्यक्ति के रूप में अवती् नहीं हो सकता । 
एक व्यक्ति अपने आपमें परमात्मा के संपूर्ण प्रकाश और गुण- 
भंडार को फेद नही कर सकता | उसकी समस्त कांति और 
ज्ज्वलता के फूट पडने के लिये आत्माओ , के एक समूह की 
आवश्यकंता है। उस अवतार के अवतरित होने के लिये एक 
कुटुब की, एक चुनी हुई श्रेष्ठ जाति की, जरूरत है। बही 
जाति जापान बन जाय । 

विष्य काल की वह आत्मा, भावी नवीन पुरुष की वह 
दिव्य आत्सा, आज की इस सभा के जन-समूह पर मंडरा रही 
है । उसके शुभागसन के लिये अपने द्वार खोल दो | तुम्हारी 
जापानी जाति पर वह पवित्र आत्मा मंडरा रही है, अपने ऊपर 
'डसका साथश्राज्य स्थापित होने दो । 


बठा प्रकरण 
स्वग्ग के पृत्र 
(पद प्यात्यान टोश्यो में ५९१७ के जून मास में दिया गया था) 


सर्सार की सब जातियों मे छुछ ऐसे सना है, जो स्व- 
साधारण के [तुल्य नहीं होते । निमसंदेह उनकी श्राहृति या रग- 
रूप में फोई अंतर नारी होता, तो भी वे जन-साथारण से उत्ते 
ही भिन्न होते हैं जितने स्वर्ग के प्रकाश और चपानंद मत्यलाफ़ 
के प्यंघकोर और टहुग्ाय से; क्योंकि उनमे उस प्रकाश का 'मानद 
और उस आनंद का प्रकाश रहता हैं। संसार के प॒त्रो मे व ही 
स्वर्ग के पुत्र हैं । 

उनमें अधिकांश पो फोर नहीं जानता । थे उन प्रताश- 
पर स्थानों में निवास फरते है, जिनकी जन-साधारण हेंद्ते 
फिर्ते और जिनके अचन्‍ृश्य गम द्वारों की तलाश में ठोकरे रघाते 
कौर भसटकेते फिरने हैं| वे स्वस-पुन्न॒ उस सच बातों को समसदे 
हैं, जिनसे सब-साथारएण विल्हल अनभित्त हैं।वे बासपविफ 
आदेश जीवन वितवाते--जीवन फे उन्नत सत्य पर आचरण फरते 
£। जब हफ कोई इस पथ पर ने चले, चालव भें उग्टे वह केसे 
जान सकदा है ? उनके पास बह वम्तु है, जिसको प्राप्त करने 
के लिये लोग *शर्कांत्षा सपने 8, पर जिते सबनक बोट 


कमाया पथ संददा '्रकयईडुछ हा क़्म्फ् ही बे क च्ि ++ है हु. 5 हे । मा आकर 
भा पी सरता, अदतेक इसफ सनम किस प्रज्भार का आजार 
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हो | वह वस्तु जीवन का परम आनंद हे, क्योंकि वास्तव में 
जिसमे ठृष्णा नहीं रहती, उसके लिये समस्त जीवन आनंद दी 
आनंद है । 

ऐसे स्वग-पुत्र कभी-कभी आपस में भी एक दूसरे को नहीं 
पहचानते । वे जगव-भर में फेले हुए हैं। कभी-कभी उनमे से 
कोई दो परम्पर मिल जाते हैं, और फोरन एक दसरे को ताड़ 
जाते है। परंतु साधारणतः मनुष्य-समुदाय के बीच मे वे प्रथक- 
प्रथव रहते हैं। इस प्रकार वे यद्यपि विभक्त हैं--प्रथक्‌ हे 
तथापि दसरे प्रकार से वे सब एक हैं; क्योंकि उनका जीवन 
एकता “ण्को5हं द्वितीयों नास्ति” का ज्ञान है, और यह पूर्ण 
एकता ही उनको सब के निकटवर्त्ती बनाती है । वे दूर-दूर रहते 
हुए भी एक ही जगह रहते है। संसार उनके लिये एकांत स्थान है । 
एकांत ही उनका अपना ससार है, और जन-समुदाय से प्रथक्‌ 
रहना ही मानो उनका अपना समाज है। थे कोलाहल के सध्य 
भे भी मौनता का आनद भोगते है; पर उन्तका वह एकांत सौन 
उनके भाइयो के शब्द नाद से परिपूर्ण है। ऐसे लोग बहुधा 
ग़रीबी ही में जन्म लेते या पीछे से गरीब हो जाते हैं, पर वे 
अपनी दरिद्रता को अखिल जगन्‌ के राज्याधिकार अथवा धन- 
भंडार से कदापि बदलना नहीं चाहते । वे समसू लोको के 
सम्राद हैं! वे सब कर्मों और प्रारव्धो के स्वामी है। वे सब 
प्रारू्घो की आंतरिक पू्णता ओर एकता के प्रभु है। प्रारव्धो 
के कारण जो घटनाएँ होती है, उनके तो वे स्वामी है ही, पर 
साथही वे उन प्राख्धो के भी स्वामी है | कोई भी ऐसी वस्तु या 
व्यवस्था नही है, जो उनकी इस परिपूरणता में न्यूनाधिक्य करे । 


हे 


दर्पण हि झ्त्रा के सुशन्र 





फोई भी ऐसी वस्तु नहीं, जो उनके लिये इस परिपूर्णता का प्रसाद 
न होवे । उनकी दरिद्रता की वरावरी सारे संसार की संपत्ति भी 
नहीं फर सकठी । वे सवंतोभावेन विरक्त दोने पर भी वाहुल्य 
से वेट्रित टैं। संघार के सकल मंढार उन्हींके हैं।वे छेशों से 
रह रु लत ७०, 
सूत्र परिचित है। सव-साधारण के जीवन को तरह, उनका 
जीवन भी संकटों से भरा हुआ होता है, और दूसरों की तरह 
उनझा जहाज भी कभी-फृभी हट जाता है; परंतु वाह्म जगनत्‌ 
में प्रतिकूल वायु के प्रचड वेग फी चाहें जितनी अ्रवलता हो--- 
घाहरी तूफान की चाहे जितनी प्रचड॒ता हो--ठनके 'झआभ्यंतरिक 
धाकाश को शाति पर उसका कुड भी प्रभाव नहीं पड़ सकता । 
फैमे समुद्र में घोर गन करनेवाली लह्दरों ही के ऊपर वहाँ के 
पत्ती आराम करते हैं, बेसे ही उनकी आत्मा गंभीरता की शक्ति 
का सहारा हूँढ लेती है, 'मौर उसी पर विश्नाम फरती है । प्रचट 
मूफ़ान के बल.स्घल पर प्रचंड शक्तियों के वेग से उनऊा ददय 
उप्ती प्रकार भुलाया जाता है, जैसे पलने में एक शिशु । रण-मूमि 
में भी वे भांति का उपभोग करते दे. और ऐसी शांति भोगत हैं, 
औ स्व प्रधार के पान से भी आगे बढ़ीं हई है। कोई ऐसा 
नरक नहीं, णिसमें वे परक्रक्ष की भधुर मुस्कान की चमक न 
देखते हा । 
किसी णास घस फे अनुयायी होने के फारण उनकी ऐसी 
उन्नत दशा नहीं है । हर-एक धर्म के 'प्रछुबायियों में खर्ग-पत्र 
है । परतु ऐसे जन घहुघा सभी धर्मों की सीसा से बाहर रहते 
हैं। भरे लीचे के भार्ग दे, और दें महात्मा तो शिसर पर रहते 
हंस शिखर पर, जहाँ सब्र सार्ग जारर मिल जाते हैं, जहां 


43 


था| 
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सब धर्म संपूर्णता को पहुँच जाते हैं, जहाँ खग-लोक भू-लोक मे 
लय हो जाता है; क्‍योंकि ऐसे खग-पुत्र ही पृथ्वी के सच्चे पुत्र 
है। बे प्रथ्वी को अपनी जननी की तरह प्यार करते हैं, क्योंकि 
वह मनुष्य, जो संसार से प्रेम नहीं करता, वह खगे को समम 
दी क्या सकता है ? वे संसार मे ही खग की रचना कर देते हैं, 
कौर संसार मे ही खर्गीय जीवन धारण करते है। ,वास्तव मे 
संसार मनुष्य को खरे से प्रथक्‌ नही करता, यह मनुष्य ही है, 
जो खग को संघार से अलग करता है । जब मनुष्य कभी-कभी 
ससार को नरक बना सकता है, तो वह इसको खग भी बना 
सकता है | नही, संसार या शरीर मनुष्य को स्वर्गीय आनद से 
जुदा नद्दी कर सकते । हाँ, मलुष्य की स्वार्थ-परता ऐसा कर 
सकती है। यदि मनुष्य स्वर्गीय आनंद को संसार भे नही पा 
सकता, तो फिर वह इसे कहाँ पावेगा ९ स्वार्थ-परता सृत्यु के 
बाद तक, इस मांस-पिंड के विसजन के बाद तक, कायम रह 
जाती है। यदि स्वार्थ-पू्ं आत्मा प्रथ्वी पर छ्ेश भोगती है, 
तो यह चाहे स्वर्गों के स्वगे में भी क्‍यों न चली जाय, वहाँ भी 
कैश ही भोगेगी। ऐसा कौन स्वग है जो अपना आनंद ऐसी 
आत्मा को प्रदान करेगा, जिसने अपने अंदर ही छेश और छेश 
के कारणशी को न जीत लिया हो । वह आत्मा स्वग में क्या 
निवास करेगी, जिसमे रवग ने निवास ही न किया हो ? 

जिस स्वर्ग मे व स्वर्गीय पुत्र रहते हैं, वह स्वर्ग उस स्वर्ग 
से, जिसे धार्मिक-संग्रदायों ने स्वर्ग माना है, इतना दूर है, 
जितना उनके कथनानुसार नरक दूर है; क्योकि स्वर्ग और 'नरक 
भलुप्य की वासनाओ और उसके भय के भड़कीले चित्र को 


ध्ध रद स्व्ंग के पुत्र 





अन्त में लटका देते ह--अथोन स्वर्ग की लालसा और नरक 
का भय मनुष्य की आत्मा को मुक्ति प्रदान करने में डलटे काँटे 
बन लाते ऐं--जब भय और लालसा बसी रही, तो फिर स्वर्ग 
कैसा ? बासना और भय से बचना ही तो सभा स्वग है । ठीक 
इमी प्रकार उन स्वग-पुत्रों का आनंद भी, जिसे जन-साधभारण 
आनद बताते हैं, उतना ही भिन्न है, जितना भिन्न उत्का बतलाया 
एुआ दुःख वालविक दुःख से; 'क्योंकि जिसे निरषिकार आनंद 
प्राप्त ही नहीं हुआ दे, उसके लिये आनंद साक्षात दुख है। 
सविप्य मे 'आनेवाले दु,ख फे लिये एक सकेत है, और उसके 
लिये जो भौतिक बंधन फो तोड़ कर सब-धज्यापक्ता के अनंत 
सु को प्राप्त कर लेता है, उसका दुःख भी आनद के रूप में 
घदल जाता है, क्योंकि स्व जीव उसी आनंद के मायावी 
आकार ऐएं । 
उपनिषद्‌ कहता है--“उसको हूँढ़ो, भिससे सब भूतों ने 
जन्म अद्दगु किया है, जिसके द्वारा उपपन्न भूतमात्र जीवित रहते 
हैं, और अंततोगला उसीमे लय हो जाते हैँ । सव कुछ आनंद 
द्वीस उत्पन्न हुआ है। आनंद ही फे दवारा सबका अस्लित 
फायम है, फिर सत्र आनंद द्वी में मिल जाते हैं ।” बस, स्वार्थ- 
परता के गला-घोट्‌ बंधन को तोड़ते ही, में 'आनद को पुन. प्राप्त 
दो जाते है भमौर शांति-पृ्वंक उसमें मिल जाते हैं, जो अनादि, 
अनंत, असोध, अखंड, निर्देषि और निः्कलंक है---वही पूर्ण-म्द्म । 
आत्मा फो स्वार्थ-परता से मुक्त करना बढ़ा भारी बलिदान है | 
संसार के फुछ मनुप्य इस महन्‌ सलिदान के सपादन में लगे 
हुए है । ये उसका त्याग इसलिये करते हैं कि छेश और अंधेपन 
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( भ्रज्ञानता ) में भी एकाम्रता की संपूर्ण शक्ति को पूर्ण-अह्य के 
स्वरूप का द्वार बना डालें | कितने ही मनुष्य इस आत्म-क्रिया 
का सविधिसंपादन करके उसका पुरस्कार पाते, स्वतंत्र बनते, और 
अंत में उसकी पवित्र लीला में भाग लेते अवशनीय आनद का 
ज्ञान प्राप्त करते है। 

यह कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत तो किसी प्राचीन ज्ञान 
का स्थान प्रहण करने के लिये रचे जाते हे । जैसे, प्रकाशमान्‌ 
अंतःकरण का स्थान म्हण करने के लिये नियम ओर प्रणालियाँ 
बना ली जाती है । यह तो सब थुगो और सच लोगो के लिये 
एक समान अनुभव है। इन बातो के विषय में कोई-कोई स्वर्ग 
के पुत्र कहते-सुनते हैं। हर-एक अपने-अपने विशेष ढंग से 
कहता है। परंतु सबका अलुभव वही एक है। हाँ, सममाने 
की रीतियाँ हज़ारों है। कई तो ऐसे हैं, जो कुछ कहते ही नहीं; 
क्योकि वे ऐसा कुछ जानते है, जो शब्दो द्वारा कहा ही नहीं 
जा सकता--समम्का ही नहीं जा सकता । वह केवल सौनता 
द्वारा व्यक्त किया जा सकता है । परतु ऐसे महात्मा पुरुष चाहें 
कुछ कहे या न कहे, वें अपने आचरण से ही अपना आदर्श 
प्रकट कर देते हैं, किठु केवल उन्हीं लोगो ,के लिये, जो उसके 
जीवन का लक्ष्य या मूल्य सममते है। अन्य प्रकार की सभी 
शिक्षाएँ उनके जीवन की इसी शिक्षा के अतर्गत आ जाती है [ 
केवल यही एक मुख्य वस्तु है, जिसको समस्त संसार के सब लोग 
जान सकते ओर प्राप्त कर सकते है, तथा सब लोग जिसकी 
प्रतीक्षा करते हे, क्यो कि| वही एक पदाथ हे, जो सब को आदन॑दि 
बना सकता है । द 


६९ स्वर्ग कै पुम्र 


मैंने खगे-पुत्रो की खोज में! संसार का पयटन किया है। 
बह घद़ी आ गई है, जब उन सवकी मिलकर एकता के करेद्र की 
रचना करनी चाहिए । अब वे भविष्य मे जन्म लेनेवाले नवीन 
संसार के हृदय की सृष्टि करें; क्योंकि इन पवित्र पुरुषो में कई 
सीधी-सादी आत्माएँ भी हैं। कोई खेतो के गड़ेरिए है, कोई 
जातियो के गइरिए हैं, और कितने तो सांसारिक रणत्षेत्र 
के योद्धा हैं। यदि उन कइयो को आत्म-चितन के प्रकाश के सिवा 
ओर किसी तरह का ज्ञान नहीं है, तो कई ऐसे भी हैं, जो आत्मा के 
खगके प्रकाश है । यदि कहयो मे अपनी आत्मा की उबर शांति के 
अनिगिक्त और कोई शक्ति नही है, तो कई ऐसे भी हैं, जो द्व्य- 
कम के खामी और भविष्य के निमौता हैं। खगे अपना आनंद 
तो सबको देता है; परंतु अपनी शक्ति किसी-किसी को ही 
प्रदान करता है। पौराणिक बीरों और नायको मे आजकल के 
लोगों का बहुत कम विश्वास है । ऐसे प्राणी इस संसार के नहीं 
भतीत होते । परतु फिर भो वे इसी संसार मे ही हैं। आज के 
दिन फा-सा आत्म-ज्ञान और चल उनमे कभी आया ही न था | 
ऐसे थे दी नाम-रदित महा पुरुष हैं, जो एक इशारे मे सब जातियों 
के भूत फाल की सकल वस्तुओं फो भरिष्य की जातियों के 
समत चक्नायूर फरके बसेर रहे हैं | 


स्वग॑ के पुत्रों पी खोज भे मैंने संसार का भ्रमण किया है, 
ओर 'यत्र भो फर रहा हूँ । जिसको अब तक मैंने पाया है, उसमे 
से एफ तो ऐसा थो, जिसको फही सिर रखने का खान भी न 
था, पर वह अपने आनंद का गान करता और उपदेश देता हुआ 
सदका पर घूमता था। दूसरा एक भविष्य-दृर्शी था, जो दस 
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लाख मनुष्यो का अकेला धमोचाय था। इन दोनो से बढ़कर 
तीसरा एक एकांतवासी था, जो भाबी महापुरुष होने के लिये 
चुना गया दै। इन सबके चारों ओर युवक-देवता विराज- 
मान हैं । स्त्रियाँ सी हैं, जिनमे ग्रह-देवियाँ झौर पूजनीया माताएँ 
सम्मिलित हैं | परंतु किसकी मजाल है, जो उन खरगे-पुत्रियो के 
परदे को उठा दे'' '*** 

ऐसे ही संत-पुरुषषों को ढेँढ़ता-ढँँढ़ता में यहाँ ( जापान ) तक 
आ पहुँचा हैं; अब इन सब सहापुरुषो को, पूव और पश्चिम-- 
दोनो ही--दिशाओं से आकर, एकन्न होना चाहिए; क्योंकि जिसके 
शुभागमन अथवा अवतार की प्रतीक्षा, भिन्न-भिन्न नासो से, 
मिन्न-सिन्न जातियाँ कर रही हैं, मनुष्यत्व के उसी खामी का 
एक ओर अनेक शरीर बनाने के लिये इसकी आवश्यकता है । 
जब ये सब मिल जायेंगे, तव॒ उसका अवनार हो जायगा। 
फिर तो उसके शुभ और पविन्न दशनों से मानव-जाति के नेत्र 
तृप्त हो जायेंगे । 


सातवों प्रकरण 
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| टोक्यों के सासेदा-विश्वविद्याशय के एशियाटिक व्ध्राधि-सस्मेलन 
में, 2 सम सत ६१६९ को, यद्द ध्यारयान दिया राया था ] 


मित्रा, मे न देचल अपने शब्द ही, वल्कि झपने हृदय फो 
भी, 'आपकऊे समत्त रखता हूँ । मेरा दृदय ही आपके नव-जात 'छौर 
सुयोग्य सम्मेलन फा अभिवादन करता है; क्‍योंकि थद्ट सम्मेलन 
मेरी दो परम-प्रिय व्यवद्या्रों को रफ ही चार में स्मरण कराता 
है। एफ प्रकार से तो में इसको माता की तरह प्यार करता हैं: 
क्योंकि एशिया संसार-मात्र की आध्यात्मिक माता है । दूसरी 
तरह से भें इसे बशे फी तरह प्यार करता हैँ; क्‍योंकि यह बच्षा 
भविष्य फा अभात है | आप ही पर एशिया फा भविष्य निर्भर 
है, बल्कि आप ही पर सारी दुनिया का भावी फल्यागा 
आअवलंबित हैं । 

आपही उस कत्तज्य का पालन कर रहे हैं, जिसका पालन कर ना 
आवश्यक है। आपका यह समाज भिन्न-भिन्न जातियों के विद्याधियों 
सें आरावत्व का भव्य माव उत्पन्न करके उन्हें पारस्परिक प्रेम के 
फोमल बधन में चाँध रहा है। एशिया के विचारशील विद्यार्थी 
युवकों को एक सूत्र में अधित करके यह्‌ समाज समस्त एलिया 
थी णक्ता या 'मायोजन पर रहा दे। यद भाषी एशिया के 
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मिला रहा है; क्योकि भविष्य का एशिया एकता के सूत्र मे 
आबद्ध हो जायगा । 
इसी एकता में एक उच्चतर जीवन और एक विशेष संपूर्ण 
सभ्यता के भावी लक्षण आंत्तव्याप्त हैं। इसी एकता से एक महती 
आत्सा निवास करेगी, जिसका निमोण एशिया के हर-एक देश 
के उत्तमोत्तम गुणों के एकीकरण से होगा। जापान का चैतन्य, 
चीन की बुद्धिमत्ता और भारतवर्ष की आध्यात्मिक सभ्यता, तीनो 
उसमे सम्मिलित हो जायँगी | भविष्य की इस विशाल आत्मा मे 
एशिया के समस्त उन्नत विचार अपना स्थान प्राप्त कर लेगे। वे 
विचार वैदिक, शिंटो, बौद्ध, टेवों, शेसाई तथा इस्लाम के तत्त्वों 
ओर देवताओं को एकत्र कर दूँगे; क्योंकि ये सब धर्म उस एक 
ही धर्म के भिन्न-भिन्न रूप हैं, जो परनज्ह्म परमात्मा को जानने 
ओर उसका सुयश गाने के लिये रचा गया है । 
भविष्य के मनुष्य से इसी भविष्य की आत्मा का निर्माण 
हेगा। ऐसा निमाण योरप के किसी पुरुष-सिह से नहीं होगा । 
पाश्चात्य देशो मे ऐसे विशाल व्यक्ति का अवतार नहीं होगा, 
क्योकि उसकी शक्ति का अहंकार पुरानी दुनिया (योरप) का नाश 
ही करने मे सफल हुआ है | नवीन संखार की रचना करनेवाला 
ऐसा अवतार एशिया का ही कोई पवितन्नतम मानुषिक देवता 
होगा । इसी अवत्तार के शुभागमन के लिये समस्त संसार गड़बड़ 
मे पड़ गया है। इसी नवीन संस्करण और इसी नूतन सृष्टि के 
हेतु समस्त जातियाँ अपनी पुरानी परिपाटियों के विरुद्ध क्रांत्ति 
मचा रही हैं, मनुष्य मनुष्यो को मानव-कत्तेव्य पालन करने के 
लिये देश-देश मे उपदेश दे रहे हैं; परंतु वे उनकी एक नहीं 
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सुनते । इसका कारण यही है कि वे अपनी आत्माओ की गहराई 
में दस बात का अनुभव कर रहे हैं कि मनुप्यल से भी कुछ- 
न-कुछ शेर होने की संभावना दे, जो उनमें चेतन्य उत्पन्न 
कर रही है । 

अतगण्ब, में आपके पास यह कहने के लिये ही उपस्थित 
८ हैं कि आप अपने फो तैयार कीजिए, अपने को ऐस्वर्य- 
शाली और प्रतापी बनाइए, भविष्य के लिये सुसज्नित हो जाइए, 
उस देदीप्यमान भविष्य का निमोण करने से लग जाइए; क्योकि 
घड़ी घातों के संघटित होने की--महत्‌ व्यवस्थाओ के उत्पन्न 
होने कौ--और, महतपुरुषो के, एशिया के पचित्न मनुप्यों के, 
अवतीर्ण होने की--घड़ी श्रा गई है। ऐसे विशाल और ग्रतापी 
पुण्यात्मा पुरुष एशिया में अभी से विद्यमान हैं। मेने अपने 
जीवन-भर में ऐसे दिव्य नर-रन्नो को सारे संसार के अंदर ढूँढ 
राला है । में सदैव से अपने दिल मे जानता रहा हूँ कि इस भूतल 
पर फही-न कहीं ऐसे सनुप्य अवश्यमेव वर्तमान हैं। यदि ऐसे 
मनुष्य यत्र-्तन्न न होते, तो यह संसार ही सिंद जाता; क्योकि 
एम ही मनुप्य इस पृथ्वी के प्रकाश और जीचन हैं । ऐसे 
सनुप्यो में एक अप्रगणय नेता को, जो भविष्य का एक नायक 
होगा, मेने एशिया ही मे पाया है । 

बह हिंदु हैं। उसका शुभ तास है अरविद धोप । वह सम 
१८७२ की ९५ थी अगत्त को कलकत्ते सें उत्पन्न हुए थे। बद्धू 
इस समय ४७ बर्ष के हैं। युवावस्था मे बह विद्योपाजन के 
निम्तित्त इंगलेंड भेजे गए थे। वह १४ वे तक ईँगलैंढ से पढ़ते 
रहे । पश्चिम की विद्या को उन्होंने सीखा तो, परंतु उनके लिये 
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'चह पयोप्त नहीं हुईं । वह पूर्वीय प्राचीन विद्या तथा भारत के ज्ञान- 
विज्ञान को भी भली भाँति जानते हैं । 

बीस वर्ष की अवस्था मे वह भारत को लौटे । श्रीमान्‌ 
बड़ोदा-नरेश ने उनको अपने विश्वसनीय कार्यों के लिये चुना । 
ड्स प्रकार बह बड़ोदा-रियासत में एक ऐसे उच्च और प्रतिष्ठित पद्‌ 
'पर निय क्त हुए, जिसे पाकर बहुत-से मनुष्य संतुष्ट ओर कृताथ 
हो जाते है | परंतु उनकी अभिलाषाएँ अन्य प्रकार की थी । 
उनके अंदर भारत-माता का असीम प्रेम भरा हुआ था । इसी- 
लिये उन्होने यह दृढद सकरप धारण किया--“मेरी मानता के 
हृदय पर एक बोक है | जबतक माता का उद्धार न कर रू , चैन 
'न दूँगा ।” इतना ही नही, उन्होने एक और भी दृढतर संकल्प 
ठाना--“एक दिन में इश्वर को साक्षात्‌ देखँगा”.। इस संकल्प 
की पूर्ति के लिये उन्होने बड़ोदा-दरबार वेसे दी छोड़ दिया, जैसे 
पुरातन काल में गौतम बुद्ध ने साम्राज्य छोड़ा था। उन्होने 
ऊँचे ओहदे और हुकूसत के मीठे लालच को त्यांग दिया--- 
सांसारिक और आयिक लाभो की तिलांजलि दे दी । और, इस 
प्रकार अपने महान तथा घिकट कत्ते्य का पालन करने के लिये 
चह बड़ोदा-राज्यं से भ्रस्थित हुए । 

कलकतप्ते जाकर वह नेशनल कालेज (जातीय महाविद्यालय) 
की स्थापना में सहायक हुए, ताकि सबसे पहले वह अपने युवक 
साथियों और देशवासियों की आत्माओ को विदेशी अधिकार 
के नियंत्रण से बचा सकें। साथ ही साथ चंदेमातरम-नामक 
एक खततन्न संमाचार-पत्र के संचालन में भी उन्होने भाग लिया । 
'उस (पंत्र) के चारों ओर बहुत-से उत्साह युवकों फा एक बड़ा मंडल 
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खा हो गया । उनकी लेखनी और वाण। समान थक के का 
करने लगी | वह लेख लिखने तथा व्याख्यान देने लगे। जब 
थे भाषण देते थे, नो उनके शब्द उनकी आत्मा की गहराई से, 
भूत और भविष्य के अंतर्पट से. निकलते थे। बंगाल ने उनका 
आपशण सुनकर कान फटफटाया। सास संगनद्श मा उठा हे 
चष्टी समय हिंदुनतवयुग का आरभ था। जिस जाय जाएद। 
का उस समय सूत्रपात हुआ था, वह साल॑-भर के झअदर ही एक 
पाँव से दूसरे प्रांठ मे फैलती और वर्तमान अद॒स्य शक्ति तथा 
विगट आंदोलन की तैयारी के साथ-साथ भविष्य की सफलता 
का निश्चय करती हुई समस्त भारत में चसक उठी । 
तद्म॑ंतर वह कारावास में--जो महान और सुयोग्य 
च्यक्तियो फी पाठशाला है--रख दिए गए। परतु जब उत्त पर 
कोई भी अपराध प्रसाणित न हो सका, जब केवल इसके सिवा 
कि वह भारत-माता के एक देश्वर-पेरित पैगंवर हैं, उन पर कोई 
दोप साबित नहीं हुआ, तब वह एक वर्ष के पश्चात्‌ छोड़ दिए 
गए; परंतु उस फारावास में उन्होंने समझ लिया कि उनकी काये- 
मिद्धि के लिये केवल मानुपिक बल ही काफी नही था, वल्कि देदी 
पराक्रम को भी बड़ी आवश्यकता थी । देवी शक्तियाँ उनके पास 
आई और उनसे चार्ते कर गई । तत्पश्चात्‌ उनकी दृष्टि केवल पर- 
हझृझय-परमात्मा पर ही रहने लगी । द्दर घड़ी ओर हर जगह बह 
अध्य ही को देखने लगे। जिस समय सरकारी न्यायालय में 
मुरष्म की पेशी के समय वह खडे द्वोते थे, उन्हें प्रत्यक्ष अनु- 
मव होता था कि हमारे सामने जो हाकिम, वकील, चैरिस्टर, 
जेलर और कछेदी इत्यादि उपस्थित हैं, वे घृणित नहीं, बह्कि 
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रह 


आदरणीय और परजन्नद्ा के मानुषिक अचबत्तार श्रीक्षष्ण की 
मूर्तियां है । - ' 

फिर भी वह लिखते ही रहे । उन्होने कर्मयोगी-नामक 
मासिकपत्र का प्रकाशन आरंस किया । इस पत्र द्वारा वह अपने 
देश-साइयो को निम्नलिखित ओजखोी. संदेश देते थे---“जक्क« 
तक आध्यात्मिक मुक्ति न प्राप्त हो जाय, चबतक कोई आशिक 
मुक्ति नही मिल सकती ।” तदनतर वह एकांतवास करने के लिये 
पांडिचेरी चले गए, जो दुक्षिण-भारत मे फ्रांस के अधिकार में 
है । आज से दस ब्ष पूवे, कुछ देवी-घटना-वश, वही उनसे मेरी 
पहले-पहल भेंट हुई । वहाँ वह योग की समाधि मे संलग्न हो गए । 
पाँच वर्ष के पश्चात्‌ जब से उनसे ढुबारा मिला, तब, उस समय तक, 
उन्होने श्रकाश और शक्ति का संचय कर लिया था। वह ऐसा 
प्रकाश है, जिसके द्वारा स्वर्ग या पृथ्वी, या किसी भी लोक की 
कोई भी बात, उनसे गुप्त ओर अज्ञात नहीं रह सकती | वह 
ऐसी शक्ति है, जिसके द्वारा उनका महत्‌ विचार हर जगह बिना 
वासना, विना कष्ट, बिना उतावलेपन और विना भय के उस 
सचिदानद्‌ को इच्छा-शक्ति का अनुभव करता है । 

उसके वाद के पाँच वर्ष और भी व्यतीत हो गए हैं । इन पॉच 
वर्णों मे, मेरी प्राथना के अनुसार, एक मासिक पुस्तक के पॉच खंडो 
द्वारा, दैवी और माछुपिक ज्ञान की एक ऐसी प्रभावशालिनी और 
उज्ज्वल दाशेनिक शिक्षा उन्होने दी है, जो मनुष्यो को आज से 
पहले शायद्‌ ही कभी मिली दो । अब वह दिन आ रहा है कि जल 
वह सहाय पुरुष---वह भारत का उद्धारक--अपनी एकांत समाधि 
ओर आध्यात्मिक आवरण के अंदर से निकलकर, वज्ज्जल दिन 


5 सरथिंट घोष 


के पूर्ण प्रकाश में, एशिया के गुरुओं में से एक गुरू--संसार 
या एक शिनत्क--तनेसा । 

जापान में आज प्रथम घार में उस दिव्य मृत्ति का नाम 
घोषित करता हैं; फ़्याकि में निम्मदेंह्द इस बात को सममता हैं 
कि आपडही लोग उस दिव्य पुरुष का शुभ नाम पहल-पहल 
सुनमे के थाग्य हैं। आज़ से अरबिद घोष फा नाम आपके 
लिये, आपके इस सम्मेलन के लिये, एशिवा के बयचक-मात्र के 
लिये और खबर समन्‍्त एशिया के लिये एक सकेत, एक शोपग्पा, 
एफ फायक्रम द्वोना चाहिए, क्योकि घद ह्ञभ नाम गद़िया की 
स्वदश्रता और एफना तथा उसके पु&लतथान और प्रनाप के 
गौरव-पृण अथ से गगिद है । 


परिशिष्ट 
परिशिष्ट 
जातीय-समानता-संघ 
सूञपात 


जातियो की समानता के लिये यद' सब उस संग्राम के कारण 
निर्मित किया गया था, जिस संग्राम में समस्त जातियों ने अपना 
खन एक में मिला दिया; जिसमें अत्यंत घमडी राष्ट्र को भी, 
सहायता के लिये व्याकुल होकर, अत्यंत गरीब राष्ट्र को 
पुकारना पड़ा, जिसमे समस्त समभ्यताएँ ओर विज्ञान हके-वर्के 
रह गए, जिसमे-कभी कोई पक्ष उठने लगा और कभी कोई डूबने 
लगा, जिसमें सब जातियाँ एक दूसरे का संहार करने पर तुल 
गई, जिसमे सब मनुष्य पारस्परिक हत्या में रत हो कर यह 
समभन लगे कि स्थायी शांति और सावजनिक संरक्षण तभी 
स्थिर रह सकते है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का समान-भाव 
से आदर करे--समानता के सद्भाव का पालन करे । 

जातीय-समानता-संघ का जन्म प्रथम बार जापान में हुआ! 
जिस समय पेरिस से बह शांति-महासभा (९९५०९ (१०४/०४९४८९७) 
हुई थी. जिसे लोग वास्तव में शांति-महासभा कहते और 
मानते हैं, उस समय जापान की बड्ढजी-बड़ा संस्थाएँ, जो ।जापान 
की सब भ्रकार की शक्तियों की प्रतिनिधि थीं, एकत्र हुईं; और 


२ ०० 


पेरिस-कान्फरस के कतिपय प्रतिनिधियों ने जो पद-दलित जातिया 
के खत की रक्षा के लिये बोलने का प्रस्ताव किया था, उसका 
उन्‍्द्रेनि (जापानी संस्थाओं ने) समथन करने का संकरप किया । 
इस प्रकार के जापानी संघ के प्रथम अधिवेशन मे, जो एस० 
टेइशी सुगीदा & के सभापतित्न भे हुआ था, निम्न-लिखित पत्र 
परिस की शांति-परिपदर्म सजा गया--- 

टोकियो, ११ फरवरी १९१९---“शांति-सभा मे मित्र-जातियाँ 
एकत्र द्ीकर राष्ट्रसंध बनाने और संसार से स्थायी शांति 
स्थापित करने की चेष्टा कर रही है । हम जापानी लोग इस 
प्रयन्न का दृदय से अनुमोदन करते हैं, और इसकी सफलता के 
लिये आउुरता-पूववक प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

“परंतु यह देखकर कि राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहारो' मे जो 
जातीय पत्तपात और विभेद था, और जो अच भी वर्तमान है. 
पह स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के विल्कुल विरुद्ध है 
उसीस जातिया सें पारस्परिक कलह-विमह की सदा सृष्टि होती 
गहती है, जबतफ उस पक्तपात और जाति-भेद को न उठाया 
जायगा, तथत्तक सच प्रकार की शांति-संस्थाएँ और सम्मेलन तथा 
समभौते धान फी दीवार मात्र होंगे--उनसे सच्ची शांति की कदापि 
आशा नहीं की जा सकेगी, हम जापान की ३७ संस्थाओं 
के प्रतिनिधि संसार की जातियों से अमनुरोध करते हैं कि 
पे न्याय आर मनुष्यत के सिद्धांतानुसार स्थायी शांति की 
स्थापत्तां दर | 

रे अर अमल जम कह मल लीन वीटलिल निकल नि दिल ल ली 
४ गम दे हब्छ पक पौण्म के भूपपू्े मेंबर और रि-प्रेम्तिटंट । 
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“जापानी जाति पेरिस की शांति-महासभां से आशा रखती 
है कि वह जातियो के पारस्परिक संघपे, देष और असमानता 
के भाव को सपूर्णतया नष्ट कर देगी ।? 

उसी जापानी संघ ने अपने २३ मार्च सन्‌ १९१५९ के 
अधिवेशन से, पेरिस की शांति-महासभा की तत्कालीन प्रवृत्ति से 
अवगत होकर, वहाँ के सभापति को निम्न-लिखित समाचार, तार 
द्वारा, भेजने का निश्चय किया--- 

“जिस राष्ट्रसंघ में जातीय पक्तपात और ऊेँच-नीच का 
व्यवहार कायम रखा जाय, उसकी स्थापना का जापानी जाति 
धूर्ण-हूप से विरोध करती है ।” 

इतना सब कुछ होने पर भी--इस जापानी संघ के लाख 
विरोध करने पर भी--पेरिस की शांति-महासभा में संसार की 
अशक्त जातियो के प्रति जो कुछ कुत्सित व्यवहार और छोटे- 
बड़े का भेद-भाव स्थिर किया गया, वह सब पर विदित ही है । 
वहाँ नियम बनाए गए । उनमे जापानी प्रतिनिधियों ने कुछ थोड़ा 
परिवत्तेन करने के लिये प्रस्ताव भी क्विया, और यद्यपि उस 
अस्ताव का बहुसत से समथेन सी हुआ; पर, तथापि, अत से, उस 
अविवेशन के सभापति ( अमेरिका के प्रधान ) विलसन महोद्य 
ले उसे इस बहाने से रद्द कर दिया कि इस प्रकार के परिवत्तनो 
को खीकृत करने के लिये बहुमत ही से काम्न नहीं चल सकता, 
बल्कि इसके लिये भिन्न-भिन्न पक्षों के वहुसत की एकता का होना 
भी आवश्यक है | इस प्रतिघात के पश्चात्‌ जापानी सघ ने फिर 
पेरिस की शांति-महासभा में निम्न-लिखित गंभीर विरोध 
लिख भेजा--- 


८१ परिशिष्ट 


जापान की राजनीतिक, धारमिफ, सेनिक, जहाज़ी और 
समाचारपत्न-संयरधी आदि 3७ संस्याओ्री ने, २४ अग्रेज ६५१९ 
फो, टोकियों के अपने तीसरे अधिवेशन में जातीय पक्षपात और 
ऊँच-नीच के व्यवहार पर विचार फरते हुए यह प्रस्ताव खीकूत 
किया है--- 


च् 


“जापानी जाति पैसे राष्ट्रन्संध में, जिसमें जातियों फे 
पारपरिफ 'पनुदार व्यवहार ओर फऊँच-नीच फा विपम भेद- 
भाव व्याप्त है, सम्मिलित घोने से इनकार करतो है ।”! 


परतु जापानी सथ के प्रयत्नी की इस प्रकार फो विफलता 
मे इसका साटस घट नहीं गया, बल्फि इसकी शक्ति परिवद्धित हो 
गठ । इस संब ने शांति की एक स्थायों संस्था स्थापित करने 
और उसकी दूसरे देशों में विम्दृत करने फा निश्चय कर लिया ! 
एस संघ फा एकाकी रहना ही इसकी निर्बेलता थी । एशिया 
कर संसार की 'अन्य जातियों का जब इसमे सद्योग हो जायगा, 
तथव यह शक्तिशाली होफर निश्चित रूप से विजय पाम 
फर लेगा । 


इस संभ के संस्थापफो के निवेदन पर, जापान में मिनफें 
फाय-फलाप फे साथ मेरा घनिष्ठ संबंध रहा है, में स्वीकार कर 
चुफा कि अपने हिंदुम्धानी मित्रों फी सहायता के हार 
जातियों की समानता के निमित्त में मंत्र फे सहेश्यों फो भाग्तवप 
में पिवत करने की ध्यवस्था फरूंगा । 


एशिया में प्रभात ८२ 
संघ का साधारण उद्देश्य 

व्रिश्व संसार के लिगे | 

(१ ) संसार की जातियो मे प्रजातंत्र के सिद्धांतों की घोषणा 
करना और उनके खत्वों की समानता का संरक्षण--समानता का 
सत्व न फेवल जाति-विशेष अथवा व्यक्ति-विशेष के लिये; बल्कि 


अखिल सानव-जांति की सभी श्रेशिया और सभी वर्णों के 
लिये आश्वयक हे । 


(२) प्रत्येक मनुष्य में जो मनुप्यल का महत्व है, उसके 
प्रति प्रतिष्ठा के भाव को जाम्रत और स्थापित करना, चाहे वह 
मनुष्य किसी जाति, गोत्र अथवा रंग का हो । 

( ३ ) सब जातियो के, दाहे वे उन्नत हो अथवा अवनत, 
उत्थान के लिये चेष्टा करना । 


(४ ) उन्नत जातियों के घसंड तथा अवनत जांतियो छी 
दीनता को प्रकाश मे लाना । 

(५ ) उस प्रत्यक्ष पाशविकता (पतितांचस्था) से, जो पारस्प- 
रिक सद्भाव और अआहठ्त के अभाव के कारण उपस्थित है, 
सब जातियो को ऊपर उठाना। 

एशिया के लिये 


(१) एशिया की मिन्न-मिन्न वर्ण की जातियो के लिये 
एक स्थायी सममोौते और आशिक लाभो (स्वार्थों) की समता 
का निर्माण करके इस महाद्वीप के निवासियों मे नेतिक तथा 
भोतिक एकता की बृद्धि करना | 


(२ ) इसके भिन्न-भिन्न देशो के पारस्परिक संबंधों के 


८३ परिणि? 


परिपाक और परिवद्धन दारा इसकी जातिया की कांग्रेस 
तथा सम्मेलन के संगठन की तैयारी फरना । 

(३ ) इसकी जातियों को खनंत्र वृद्धि के द्वारा संसार की 
ग्रन्थ जातियों के साथ उनका शांतिमय संत्रंघ स्थापित कराना | 

द्विदस्थान के लिये 

(६) प्रिटिश-साम्राज्य के अधिकार में ( केनडा और 
आस्ट्रेलिया आदि के समान ) जातीय समानता के स्ल्लों के 
परिपालन और पुष्टि के निमित्त, अपनी क्लस समस्याओं के 
साथ-साथ समस्त मानव-जांति की समानता का प्रश्न सम्मिलित 
करके, एक महान सिद्धांत स्थापित करना । 

(२) जो हिदुम्धमनी वादर के उपनितिशा में रहते हैं, उनमे 
स्थायी सहायता और रक्षा तथा नियमित रीति से उनकी 
शुवस्था का जाँच करने के लिये वाम्तविक उपाय करते २हनां । 


सगठन 


इस संघ के विभागों का सगठन सत्याओं तथा सभासदों 
के द्वारा किया गया हैरान इसमे व्यक्ति-विशप भी सम्मि- 
लित किए गए हैं, और संस्यथाएँ तथा सभाएँ थी सम्मिलित 
फी गई्े हैं । 

इस संघ फी भारतीय शाखा का राय बिना याचना के 
प्राप्त एए धन से चल रहा है ! 

भारत में इस सथ का संचालन इसकी सथुफ्त संस्थान 
फे प्रतिनिधियों नया हसकी सम्ेेटी के प्रतंधक्तीतं द्वारा 
होना है । 
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३९ 


इसके विस्तार तथा इसके उद्देश्यों के प्रचार के हेतु एक 
अखिल राष्ट्रीय. दृषतर (7१70६४7॥8707 ८) 57#९2४) की 
स्थापना की गई है। इसकी प्रत्येक शाखा और विभाग 
अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार खच में योग देता है । 

इसके भिन्न-मिश्न भागो से संबद्ध रहने तथा उनके सिद्धां- 
ताझुसार काय करने का मूल आधार नीचे-लिखी घोषणा पर 
निभेर है--- 

घोषणा 
इतिहास के नाम पर 

जिसको सब समय मे और सब जातियों ने लिखा है, और 
जो हमे बतलाता है कि अनत काल के प्रभावों और सायंकालो 
के बीच से शुज्ञर कर मनुष्यों के भिन्न-मिन्न कुट्ुंब ओर परिवार 
किस प्रकार उन्नत तथा अवनत और किस प्रकार क्रमानुसार 
मानुषिक उन्नति के कर्णंधार हुए 

विज्ञान के नाम पर 

जो संसारुभर की सभ्यताओ की कन्या है--जो सबका 
प्रकाश है---जो प्रत्येक मे जगमगाता और बढ़ता है--जो हमे 
सिखाता है. कि सानव-जातियाँ एक दूसरे से बनी हुई हैं; क्योकि 
शताब्दियो से थे अपने पारस्परिक विचारों का आदान-प्रदान 
करने और अपने रुधिर को मिलाने से कभी विमुख नहीं हुई है, 
बल्कि उनके विचारों ओर खूनो का मिश्रण बराबर जारी रहा है 

संसार के सब धर्मो के नाम पर 

'.. जिन्हे सब जातियो ने अपने गुरुओ, भविष्यद्वक्ताओ, सर- 
ज्ञको ओर अगुओ की भेट दी है, भौर जो हमे शिक्षा देते है कि 


८५ परिशि 


“समस्त भिन्न-भिन्न भतों मे वद्ी एक अविनाशी ओर 
शपिफारी परमात्मा व्याप्त है” 
(मगयद्ाता, भध्याय १८, छोर २०) 


“यह संसार एक ऐसा प्रजातन है, मिसके सत्र नागरिक 
पक ही तत्व से वन हुए हैं” 
(एपिकदेटस, संवाद १४-२४) 


कि 


रु व्ये हज ४29 
हम प्रत्यक एफ दूसरे के 'अग हैं 
(एपिस्क टू दि रोामंस १४-२४) 
धहुम एक दूसर से उत्पन्न हुए ही” 
। (कुरान) 
भपड़ासी फा अपन आपदी की तरह प्यार करा” 
(कनफ्सियस्त, चीन) 
४दूसरा के साथ हमे चेसा दी व्यवहार फरना चाहिए, जैसा 
व्यवहार हम उनसे अपने साथ कराना चाहते है” 
( धम्मपद, ५२९) 
( ।($ 2$+ सिह + कटव टू 9 
पाँचों महाद्वीप एफ ही छुद्ठन है 
( चीन का एक बौद्ध शिला-छेय) 
सनुप्यत्व के माम पर 


जो एफ भौर अनत ऐ--जिसका समस्त्र सार्वजनिक शरीर, 
किसी भी भाग से चोद लगने पर, कष्ट पाने लगता है--जो 
जातियों फी विभिन्नता रो परिपृण ह--जो जातियों की सुनदुता 
से शक्ति-सपन्ष हैं, और जो उन सब्र की उन्नति तथा स्वतंत्नता- 
पूद्धि से स्वय उत्पन हाता है 
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सानुपिक शांते के नस पर 
क्योकि पारस्परिक आदर-भाव के विना कोई भी शांति स्थिर 
ही रह सकती 
विवेक और बुद्धि के नाम पर 
जिसकी प्रगति एकता की ओर रहती है 
ओर 
आत्मा के नास पर 
जो भेम के आश्रय से जीवित रहती है 
हम 
रूसार की मानव-जातियो की समानता 
की 
धोषणा करते है । 





गगा-पुस्तकमाक्षा की नह निराली पुर्तकें 


हिन्दी न्‍नवश्त (तल ना है केक डे के आई बयर * मैह २४६१ ७०० 
इस अवितीद शालोचखनात्मक बहस ख्ंव के लेयक € द्विदी फे 
स्पनामधन्य सुलेरक, रूफधि तथा समालोचक श्लोयुत मिश्र- 
पंधु | श्समे दो रंगीन ओर & सादे चिट दे । छुस्ंवादित एच 
खुसलझित नत्वीन संस्करण, प्रष्ठ-संख्या ७०० फे ऊप', रेशमी 
ग्गीन छुनबाटली जिलद, मत्य प॑] 

प्रायशर्िवत्त-प्रहसन--मंगला के इसी नाम के प्रहसन के 
आवार पर इसे पं० रूपनारायणजी पॉटेय ने लिया है | पढ़- 
कर ऐसवले-एऐसने पेंट में बल पहने लगेगे। विदेशी चाल चलने- 
पालों था इसमें पूर साका सींचा गया है। सत्य ॥] 

एुकरि-स॑ं हीतेन--लेसक, सादित्व-महारथी पं० मद्दा- 
योग प्रसाद हिचेयी। इसमें आपने सु रवियो, ऋषिता प्रेमियों शोर 
फवि-कोधिंयों फे श्राश्यदाताडगं के स्ंद्ंध में पर्चियान्मक 
लेए लिखे हूँ। आपकी ओजलद्िनी लेखनों फी सभी विशेषताएँ 
इन लेणों में मोजद हैँ । इस सुंदर, सरल, सरस ओऔर भोद़ 
गध का पू्े चमत्कार है, इन मनोरंत्रक एपगं शिक्षायद लेंचों 
में जो बाते चर्णित हैं, ये कमों पुरानों नर्दी दो सकती। इस 
यार-थार पड़ने पर भी जी नहीं ऊब सखकता। इसे पदने में पक 
उपदेशपद उपन्याख का-ला आनंद झाता दैेँ। कहीं साटित्यिक 
लालित्य है, पद्ी अगाध पांडित्य है, फही काव्य की फमनीय 
छुटा है, विलकुल नायाद चीज ऐ। इसमें उस चिथ्र भीहें। 
मूल्य १), खुनएरी रेशमी जिल्द ?२॥) 

प्रेस-प्रमुन--तेफक, शयुत प्रेमचंद जी। इनकी रचना 
जैसी स्पामाधिक, रोचक और भाव पूर्ण होती है, पैंसी दी 
शिक्षाप्रद, उत्साट-चबर्घक तथा गंभीर भी। प्रेम-प्रसन इम्द्ीं 
पी एफ-सेपकफ बढ़कर अनठी कहानियाँ का संग्रह हैं। भ्रय 


[ ह#८ ] 
तक हे जितने गल्प-पंत्रट छुपे हैं, उनमें यह संग्रह सबसे 
बढ़कर है। म्ल्य *।), रंगीन रेशमी सुनहरी जिल्द १॥|) 

ह ियशाला - हाविया के था जज पं० विश्वभर 
नाथ शर्मा कौशिक को कौन नही जानता ? आपकी कहानियाँ 
पढ़ते-पढ़ते पाठक कमी करुणा से रोने लगते हैं, ओर कभी 
विनोद की गुदग़ुदी से हँसने लगते है | हाथ कंगन को आरसी 
कया ? सूल्य १॥), छुनहर रेशमी जिल्ददार २।) 

मनोविज्ञान---णेखक, पंडित चंद्रमोलि खुकुल एम्‌७ 
ए०, एलू० टी०। प्रत्येक शिक्तक और छात्र के पास इस पुस्तक 
की एक प्रति अवश्य ही रहनी चाहिए । विषय गहन है, पर 
लेखन-शैली इतनी लेरल और सरल है कि पुस्तक आरंभ करने 
पर बिना समाप्त किए छोडने को जी नहीं चांहता। मनोरंजन 
ओर शिक्षा, दोनों का उचम साधन है। पसल्य ॥), खुनहरी 
रेशमी जिल्द १) 

रावबहादुर--क्रांस के सुम्नस्िद्ध हास्यरस-लेखक 
मौलियर के स॒चिख्यात प्रहसन का यह भावमय अनुवाद है। 
इस प्रहसन को पढ़कर आप देंसते-हँसते लोट-पोट हो 
जाइणगगा । भाव, भाषा, शेली, सब में भारतीयता भर जाने 
से पुस्तक की उपयोगिता बहुत बढ गई है। इसकी फडकती 
हुई लोचदार भाषा में वड़ा सज़ा है| ऐसी शुद्ध विनोद-पूरो 
पर्व सुरुचिवद्धक पुस्तक हिंदी में केघल एक-आध ही है। 
सूल्य ॥), खुंदर रेशमी जिल्द १) 

हमारे यहाँ हिुस्थान-भर की हिंदी-पुस्तक मिलती हैं । 

उनपर स्थायी ग्राहकों को “) रुपया कमीशन मिलता है। 


संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कायोत्रय 
२६-३०, अमीनांबाद-पार्क, लखनऊ 


